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SHC — az सघव्यापक है ॥संसोर सें 'कहीं कोई पेसा स्थान 
ble “हां जहां परमात्मा न हो | rt 
प्ररन+डंसको। सुख्यो नाम क्या है ९४ `? "२ ६ | ? 
sacc hyt के अनेक नामों में सब से श्रेष्ठ औरं मुख्य ala 
रह तचा वि 
saga ने मनुष्य को संब से अच्छी वस्तु Sar दी है ? 
उन्तर--सवसे अच्छी वस्तु, वुद्धि दी है छीर उसकी Bahn 
_ के.लिये इश्वर ने अपना ज्ञान दियाहे। _.. _ ... 
प्ररन-ईरबर का ज्ञान कौनसा दे और बह कत्र दिया गया ? | 
उत्तंर- विद ईश्वरीय ज्ञान है ओर, बह . सष्टि;के site में 
5 प्रकाशित gay | 
प्रन तेद कितने हैं ओर vas 
उत्तर-वेद ४ हैं-ऋग्वेद. gig. स 
प्रश्‍न -इन aa पुस्तकों में सज सै 
7 गाया है ९ es 
उत्तर- परमात्मा | 
szałas किसे कहते हैं 2 
STT- जो दूसरों को कुछ दान करे 
प्रश्न--देवता feed ओर कौन Sty 
रञ-देबेदा ३३ हैँ Prat ga चन्द्र, अग्नि ag इत्यादि 
मुख्य हूँ । ु ; 


Sa 


` 


Et i; 
` प्रश्न->क्या यहू मिट्टी, पत्थर, aa आदि छिनको. झाअकल 


Tee जग GRA दे ऐवा पढौं & 2 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


s 65442 3 >. hamid bist eee AS BU SSH OT 


Digitized by Arya Samaj Foundation 4 ळी ¬ eGangotri 


pa (२ ) ७ 
उत्त र- नौं, क्योंकि वे कुछ दिव्य पदार्थ देने के स्थान में भेंट - 


पूजा लेते हैं । वे देवता नहीं लेबता हैं। इनकी पूजा इभे 
«wa नहीं करनी चाहिये | i 
प्रश्‍न-क्या कोई जीवित चक्षते फिरते देववा भी हैं ? 
उत्तर-हाँ ! माता, पिता, गुरु, अतिथि और विद्वान्‌ पुरुष 
हमारे लिये जीवित देवता Bi उनकी पूजा, भक्ति और 
सेवा सत्कार करना हम सब का परम कर्तव्य है | aH 
सच्चे देबताओं को ही मानना चाहिये ओर सब काम 
सत्य ओर असत्य को विचार करके ही करने चाहियें। 
प्रह्व--धर्म किसे कहते हैं ? 


उत्तर ईश्वर की आज्ञा पाळून, पक्षपात रहित ग्याय, स्वहित | | 


करना, सब मनुष्यों के fat समान माननीय धर्मे 
कहलाता है । | 

प्रश्‍न--'घर्मे' शब्द का अर्थ क्या है ? 

उत्तर--जो धारण करने योग्य हो अथवा जिससे feat वस्तु 
की सत्ता रहे, वह धमे है । जेसे अग्नि का धर्म प्रकाशा 
ओर गर्मी है, जब तक यह दोनों गुण sat रहते हूँ 
बह अग्नि कहलाती है और उसके नष्ट हो जाने से 

अग्नि भी राख बन जाती है | 
प्रश्‍न-ऱभनुष्य का धर्म क्या है : 


a 


उचर--अच्छे गुणों को धारण करके प्राणि मात्र का उपकार ॥ 


करते हुए मोक्ष को प्रात करना। 
प्ररन--थमे के लक्षण क्षा हैं ? 
उत्तर-धर्म के दस लक्षण हैं :--« 
aR क्षमा दमोऽधतेयं शौचमिन्द्रिय fag: | 
` चीविंद्या सत्डमक्रोबो, दञ्चकं घमे क्षम्‌ ॥ ago 


अर्थात्‌- aà, कमा, मन को वश में करना, चोरीन | 


करना, शुद्धता, इन्द्रियों का दमन, आत्मज्ञान, बिद्या, | 


सत्य ओर क्रोध न करना, भर्म के ये दश लक्षण शी शा 
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प्रश्‍न-धर्म का क्या फल होता है ९ 

उत्तर-धर्म करने से स्वर्ग या मोक्ष मिलता है । 

प्रशन-रवर्ग किसे कहते हैं ? 

उत्तर--जो बिशेष सुख ओर सुख की aan को जीव को प्राप्द 
होना है बह aa कहाता है। 

प्रन अर “नरक” किसे कहते हैं ! 

उत्तर-जो विशेष दुःख और दुःख की सामग्री को जीव को 
प्राप्त होना है उस्को नरक' कहते हैं । 

प्रश्न-यह स्वर्ग और नरक कहीं आकाश में बने ETE 

उत्तर--नहीं, यह कोई विशेष स्थान या मकान नहीं है, किन्तु 
इसी dan में जीवात्मा को विशेष ga ओर दुःख के 
रूप में प्राप्त हो सकते हैं। 

प्रश्च--ओर “मोक्ष” किसे कहते हँ? । 

उत्तर--जिससे सब बुरे काम और जन्म मरण आदि दुःख 
खागर से छूट कर सुख रूप परमेश्वर को प्राप्त होके सुख 
ही में रहना है, वह ‘ale’ या ‘gfe’ कहाती है । 

प्रदन—सुक्ति के साधन क्या हैं ९ 

उत्तर--ईइवर की स्तुति, प्रार्थना ओर डपासना का करना, धमे 
का आवरण ओर पुण्य का करना, Brag, विश्वास, 
तीथे सेवन, सतपुरुषों का सङ्ग और परोपकारादि सब 
अच्छे कर्मो का करना और BT दुष्ट कमो से अलग 
रहना यद्‌ सब मुक्ति के साधन हैं | 

प्रशन-- तीर्थ” किसे कहते हैं ९ 


_ उसर--जिसखसे जीब दुःख सागर से तर जाबे बही तीर्थे है, 


“wa: चेन तरति तत्‌ तीर्थेम? | जितने विद्याभ्यास, 
सुविचार, ईश्वरोपासना, धर्मानुष्ठान, wa का सङ्ग, 
ब्रह्मबये, जितेन्द्रियता आदि उत्तम कमे हैं वे सब Aa 


ae ai Ži se 


rons 


क 
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: ( ( ४ ) ४ My. | 

प्रन ~ लोग तो काशी, प्रयाग, पुष्कर, हरिद्वार ,झादि सें तीथ, : 
करने जाते ई, बे क्या हैं? , . a. | सू 

उत्तर-यह तीर्थ नहीं हैं, केबल वहां जाने से agoa नहीं त्र श्‌ 
सकते | हृद्य में परमात्मा की स्ति और उत्तम गुण गा 
धारण करने से ही तर सकते हैं..।, देखो किसी मक्त, नि 
कवि ने कितना सुन्दर कडा हे :--... e 1. Be 


RT ० ere 


& भजन.७.. ४ .. ; $ 
ata तो बो ही:जाके.हृदच'में हरि. है n 
गङ्गा के नह।ने. से जो पापी. नर. तरुजायें, = .!५ ” £ 
मीन क्यों ना तरे जाको जल ही. में घर हे gy | 
मूड के मु'डाने से जो पापी नर तंरुनार्ये; |  ।. 5 
भेड़ क्यों ना तरे जाको मुडे संब. भड È i A i | 
नटा के बढ़ामें से जो पांदी नरंहर जाय, | : 
मोर Fat न तरे जाके लम्बे लम्बे पर हैं ॥३॥ 2 
शङ्क के बजाने से जो पापी नरः तर जाये, ।.. 
गधा क्यों न तरे जाको शंख ही छा स्वरहे॥४॥ +. . 
तिलक के लगाने से;जो.पापी -नर तरे जाग, |... 


11 
12 i> 
€)» 


हाथी wat ना तरे जाके लगता संदूर है wl “सूर्य £ 
सूचना-यदि आप प्रति दिन वेदे उपनिषद्‌ आदिःकी: कथा | | 
सुनना और सत्सङ्ग झे लाअ ,उठाना. चाहते हैं होः आप 
आये वानप्रस्थाश्रम व्वालापुर (सहारनपुर ): उ» प्र० मे 
पधारिये, जो ज्वालापु॥ रेलवे Baas वे चलः एब पल क्कः 
ओर हरिद्वार; ल्वे ena से; बो मील हरिद्वार: ज्वालापुर 
सडक पर है) . 7 sine CR 
सूल्य--पढ़ना आर विचार करना । ~ 


क झन 


932: 


EE gaai ea 
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सर्गः ] असिनवराजलंदमी-सर्वकूंपे<विराजितमू logs, 


श्रियः--लक्ष्म्याः । पंतिः । अनेन रुक्र्मिणीरूपया श्रिया समेत इति 
सूचितस्‌ | 'राघवत्वे भवेत्सीता रुक्मिणी कृष्णजन्मनि’ इति विष्णुपुरा- 
णांत । जगन्रिवासः-~-जगतामाधारभूतः । कुक्षिस्था 5खिलञ्जुवन इति 
याबतू। तथापि जगत्‌--लोकं । शासितु -- दुष्टनिग्रहशिष्टानुग्रहाभ्यां 
नियन्तुं । श्रीमति-- लक्ष्मीयुक्ते । चसुदेवसद्ानि-वसुदेवरूपिणः 
ae AAR | वसन्‌--क़्प्णरूपेण तिष्टन्‌। हरिविप्णुरस्बरादव- 
न्तमु-- आयान्तम्‌ । इन्द्रसन्देशकथनार्थमिति भावः । हिरण्यस्य गर्भो 
हिरण्यगर्भो ब्रह्मा--व्रह्माण्डग्रमचत्वात्‌। तस्य-- अङ्गमुवं- तनूजम्‌ | 
थवा तस्याङ्गाइवयवा ठुत्सङ्गाद्गवतीति हिरण्यगभाङ्गभूस्तं, मुनिमू-- 
नारदमित्यर्थः । ' उत्सङ्गान्नारदो जज्ञे दक्वोऽदगष्टातस्वर्यं्ुवः › इति 
भागवतात्‌। ददशे। कदाचिदिति शेषः । अत्राद्यीयसि वसुदेवसञ्चनि 
सकलजगदाश्रयतया महीयसो हरेराधेयत्वकथनादधिकप्रभेदोऽर्थालङ्कारः । 
agaa आधाराधेययोराडुरूप्याभावोऽधिको Aas इति । जंगन्नि- 


l -वासस्य जगदेकदेशनिवासित्वसिति विरोधश्च । तथा तकारसकारादेः केवळ- 


स्था 5सकृदावृत्या, जगजदिति' सक्कद्वय ज्ञनद्वयसादश्याञ्च AJMARE 
WISE | एषां चान्योन्यनेरपेक्ष्येणेकत्र समावेशात्तिकतण्डुलूवस्संसष्ठि:। 
सर्गेडस्मिन्वंशस्थं. gq । ` जतो त वंशास्थसुदीरितं जरौ * इति 
FANT ॥ १ tl bu 

[ अन्वयः ] श्रियः पतिः जगन्निवासः जगत्‌ शासितुम्‌ श्रीमति 
वसुदेवसदति qaq हरिः अम्बरात्‌ अंबतरन्तम्‌ हिरण्य 
गभोङ्गभुवम्‌ मुनि ददश | : 


[ Raz: ] श्रयति हरिं या सा श्रीः, तस्यांः-श्रियः । श्रीर्विद्यते 


'यस्मिन्‌ तत्‌ श्रीमत्‌, तस्मिन्‌--श्रीमति । निवसन्ति जना अस्मिन्‌ असौ 


$ 
निवासः, जगतां निवांस:--जगज्निवासः । वसुदेवस्य सद्य वसुदेवेसद्घ 
तस्मिन्‌--वसुदेवस्चनि । हिरण्यस्य गभभेः--हिरंण्यगभः, अङ्गाद्धवैतीति 


अङ्गभूः, हिरण्यगर्भस्य अङ्गभूः-हिरण्यगर्भाङ्गभूः, तम्‌- हिरण्यगर्भाङ्ग- 
सुवस्‌। 


TAN, र an कक a, = 


Tr i ck ७ टत... 
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४ , शिशुपालवधम्‌ | [प्रथमः— 


[अर्थः] श्रियः = लक्ष्म्याः | रुक्सिण्या इति यावत्‌ | पतिः = | 


स्वामी । एतेन रुक्मिणीस्वयंवरानन्तरकालमियं काव्यकथा | 
प्रवृत्तेति सूचितम्‌ | जगन्निवासः=निखिलजगतामाधारभूतः । | 
अखिलब्रह्माएडनायकः | विश्वम्भर इति यावत्‌ । जगतून्लोकम्‌ । 
भूर्लाकादिकम्‌ | झासितुं = दुष्टनिअहशिष्टाचुमहादिभिर्नियन्तु 
श्रीमतिन्लक्ष्मीशालिनि | सवसम्पत्समृद्ध । धनधान्यसबृद्ध 
शोभास्पदे चेति यावत्‌ । वसुदेवसद्मानि = वसुदेवग्रदे | aa 
तिष्ठन्‌ । मायामानुषविग्रहेण सञ्चरन्निति' यावत्‌ । हरिः = 
श्रीकृष्णः | अम्बरात्‌ | = गगनात्‌ । अवतरन्तम्‌ = आयान्तम्‌ | 
इन्द्रसन्देशकथनायागच्छन्तमिति यावत्‌ | हिर्ण्यगसोङ्गञुवंन 
न्रह्मपुत्रम्‌ । मुनिन्सुनिश्रेष्ठ नारदम्‌ । ददश = कदाचिद्विलोक: 
यामास | | 
[ भावार्थ: ] रुक्मिणीस्वयंवरानन्तरं यदुपुयो द्वारकायां स्वः 

[२ - = | | 
पितुवेसुदेवस्य गृहे सुखं निवसन्‌ जगन्नियन्ता भगवान्‌ श्रीकृष्णः | 


कदाचिदम्बरादवतरन्तं त्रह्मपुत्र॑ नारदं TET | 4 
[ कोशः ] कमला श्रीर्हरिप्रिया? इत्यभरः । 'त्रिष्वथो जगती “H 
fred सुवनं जगत? इत्यमरः । “गृह गेहोदवसितं वेशम सञ्च निकेतनम्‌? | | 


इत्यमरः | Fi 

[ वाच्यप० ] श्रियः पत्या जगज्ञिवासेन जगत्‌ शासितुम्‌ श्रीमति 
बसुदेवसद्मनि वसता हरिणा-अम्बरात्‌ अवतरन्‌ हिंरण्यगर्भाङ्गभूः सुनिः | 
(नारदः) eet । d | 

[भाषाटीका] त्रिकोकीपति भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द जब कंस आदि 
दुष्टों को मार कर तथा रुक्मिणी को स्वयंवर में प्राप्त कर द्वारका में वसुदेव | 
जी के घर में सुख से निवास करते थे उस समय उन्होंने एक दिन। 
आकाझ से उतर कर अपनी ओर आते हुए ब्रह्माजी के पुत्र भक्तराज 
श्रीनारदमुनि को देखा ॥ १ ॥ ६.1 
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तदानीं जनेर्विस्मयादीक्षित प्रव्ृत्तमित्याह-- 
गत तिस्थीनमन्‌रुसारथेः 
प्रसिद्धमूर्ध्वज्वलनं इविश्ुजः | 
qaal धाम वसार सवतः 
किसेतदित्याकुलसीच्षितं जनः ॥ २ I 
[ aign ] गतमिति | अविद्यमानावूरू यस्य सोऽनूरुः, स सारवि- 
यस्य तस्य-अनृरुस!रथेः-सूर्यस्य । गतं-गतिः । भावे क्तः । तिरश्वीनं- 
तिर्यग्भूतम्‌ | 'विभाषाद्धेरदिक्खियाम्‌? इति तिर्यक्शाव्दादज्त्यन्तात्याति- 
पदिकात्स्वाथ खप्रत्ययः | द्‌ विभु ज+-भग्नः। ऊध्वज्वज्ञनम्‌--ड ध्वस्फुरण-- 
प्रसिद्धम्‌ । इदं तु सर्वेतोविखारि घाम-अधः पतति । क्रिमेतदिति 
सूर्याभिविलक्षणमदृष्टपूवमिदं धाम किमात्मकं स्या’दित्याकुलं--विस्म- 
यात्सम्श्रान्तं यथा तथा जनेरीक्षितमीक्षणं कृतम्‌ | सकर्मकादुप्यविवक्षिते 


कर्मणि भावे क्तः । 'प्रसिद्धेरविवक्षातः कर्मणोऽकर्मिका क्रिया? इति वच- 
'नात्‌ । केचित्कमंणि क्तान्तं ृत्बा-ईक्षितं git ददशेति पूर्वेण योजयन्ति । 


अत्रोपमेयस्य सुनिधान्नः सूर्याञ्निभ्यासुपमानाभ्यासधः प्रसरणधर्मेणाधिक्य- 


e यतिरेक > काव्यप्रकाशे, Ee aR ` —- 
 वर्णनाद्वयतिरेकः | तदुक्तं काव्यप्रकाशे-उपमानाद्यनन्यस्य व्यतिरेकः स 
wa सः? इति। “घाम रस्मौ गुहे देहे स्थाने जन्मप्रभावयोः? इति हेमचन्द्रः 


दिवाकरस्तु दृत्तरनाकरटीकायां प्रथमपठितिन--'द्विधाक्ृतात्मा 
किमयं दिवाकरो विधूमरोचिः किमयं हुताशनः? इति चरणद्व येन 
सहेममेव AE षटपदच्छन्द्स उदाहरणमाह । लत्राद्यचरणद्वयेन सन्देहा 
कारो, 'गतःमिति तन्निरासश्च बोध्य इत्युपरिष्टात्‌ ॥ २॥ 


[ अन्बयः ] अनूसारथेः गतं ` तिरश्रीनम्‌ ( प्रसिद्धम्‌) । 
हविभु जः ऊर्ध्वज्त्रलनम्‌ प्रसिद्धम्‌ | ( इदन्तु-- ) aaa: विसारि 
थाम अथः पतति । 'एतत किम्‌’ इति जनैः आकुलम्‌ ईक्षितम्‌ | 
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६ शइुपालववम्‌। . . [ प्रथमः 


[ विग्रहः ] अविद्यमानौ ऊरू यस्यासौ aqa: अनूरः सारथिर्यस्यासौ 
अनूरुसारथिः, तस्य अनूरुसारथेः। ees इति हविशुक्‌ , तस्य 
gaya: | sea तज्ञ्वलनञ्च ऊध्व॑ज्वलनम्‌ | विसरतीति विसारि 1 

[ अर्थः ] अनूरुसारथेः = अरुणसारथेः सूर्यस्य । गतं = 
गमनम्‌ | गतिः | तिरश्चीन = तियक्‌। तियग्भूतम्‌ । प्रसिद्धम्‌ #। 
सवलोकविदितम्‌। gA जः = अग्नेश्च | ऊध्वेज्वलनम = ऊध्व 
स्फुरणम्‌ | प्रसिद्ध =बिख्यात्मेव | Garg पुरतो विभाव्यमानं-) 
aña: = समन्ततः । विसारि=विसरणझीलम्‌ । स्फुरत्‌ | धाम = 


तेजः। अधः = नीचे: । गगनाङ्गणादूभुवस्तलम्‌। पतति = प्रः | 


रति | आयाति | किमेतत्‌ = किमिदं स्यात्‌ । सूयोग्निविलक्षणम- 
दृष्टपूवेमिदं तेजः क्रिमात्मक स्यात्‌? | इति = इत्थम्‌ । इत्येवम्‌ | 


aga = विस्मयाकुलं ससम्भ्रमं सवितकळऊच यथा स्यात्तथा। | 


जनेः = लोकैः । यदुप्रवी रैः । ईक्षितम्‌ = विलोकितम्‌ | दृष्टम । 


[ भावार्थः ] गगनतलादूभूलोकमांगच्छदिदं सञ्चरिष्णुः | 


तेजः किमात्मकं । ? ननु भोः सूर्यस्य त तिग्यंग्गतिभवति, नाधो ' 
गतिः | अग्नेरतू्ध्वस्कुरणं भवति न नीचे: स्फुरणं । तस्किस्विदिद्‌ | 


धामेत्येवं वितक परैद्वरकावासिभिजेनैः साश्चयं सवितर्कङच विलो- 
कितम्‌ | 
[ कोशः ] “सूरसूतोऽरुणोऽनूर्‌ः काइ्यपिर्ग रुडाग्रजः? इत्यमरः । “धाम- 


Al गृहे देहे स्थाने जन्मप्रभावयोः? इति हेमः। 'समन्ततस्त परितः सवतो | 


विश्व गित्यपि? इत्समरः | { 
[ वाच्यप० ] अनूरूसारथेगतेन तिरश्चीनेन भूयते । हविभु ज ऊध्च- 
ज्वलनेन प्रसिद्धेन भूयते । ( अनेन तु-- ) aA विसारिणा धाम्ना अधः 
पत्यते । एतेन केन भूयते ? इति जना आकुलं यथा स्यात्तथा ईक्षितवन्तः | 
` [ भाषाटीका ] भगवान्‌ सूर्य तो आकाश में ही तिरछे ( देढे) चला 


#देहलीदीपकन्यायेन प्रसिद्धमित्यस्योभयत्रान्वयः | अस्तीति वा प्रकृते शेषः! | 
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१। इस प्रकार द्वारकानिवासी लोगों ने उस तेजको बड़ा न्याकुलता 
देखा ॥ २ ॥ 


श्र भगवान्षिरणेपीदित्याह-- 
चयस्त्वपामत्यवधारत पुरा 
ततः शरीरीति विभाविताकृतिम्‌ । ` 
विशुरबिभक्ततावयवं पुमानिति | 
RUST नारद्‌ इत्यवोधि सः॥ ३॥ 
[सर्वक्षषा] चय इति । विसुः-वस्तुतस्वावधारणसमर्थः | सः-हरिः, 
पुरा-प्रथमं, Raat चय इत्यवधारितं-तेजः पुञ्ज मात्रत्वेन विनिश्चितम्‌ | 
ततःनप्रत्यासन्नो विभा विता- विगृटा-आकृतिः-संस्थानं यस्य तं तथोक्तम्‌। 
अत एव झूरीरी-चेतन इत्यवधारितस्‌ । ततो विभ क्ता-विविच्य»ग्रहीता- 
अवयवा सुखादयो यस्य तं तथोक्तम्‌ । अत एव पुम।नित्यवधारितम्‌ | 
अमुम्‌=आगच्छन्तं व्यक्तिविशेषं नारदं | वास्तवाभिप्रायेणेति पुंलिङ्गनिर्वाहः। 
क्रमात्‌-_पूर्वोक्तसामान्यविशेषज्ञानक्रमेण | लोकदृष्ट येदसुक्तम्‌ । हरिरतु 
सव वेदेवेति तत्त्वम्‌ । नारद इत्यवोधि। नारदं बुद्धवानित्यर्थः | नारदस्य 
कर्मत्वेऽपि निपातशब्देनाभिहितत्वान्न द्वितीया । तिङासुपसङ्कःयानस्यो- 
पळक्षणत्वात्‌। यथाह वामनः--'निपातेनाभिहिते कर्मणि, न कर्म- 
विभक्तिः । परिगणनस्य प्रायिकत्वात्‌? इति । gerd: कर्तरि लुङ्‌ । “दीप- 
जन- इत्यादिना चिण्‌। Ro लुक्‌? इति तस्य लुक्‌ । अत्र विभा- 
बिताक्रति विभक्तावयवमित्यादिना आक्ृतिविभावनावयवविभावनयोः 
पदार्थयोविशेषणवृत्त्या शरीरित्वपुंस्त्वावधारणे हेतुत्वेनोपन्यासात्पदार्थहेतुकं 
काव्यलिङ्गमलङ्कारः । हितोर्वाक्यपदार्थत्वे काव्यलिङ्गमुदाह्ृतम्‌ इति 
लक्षणात्‌ ॥३॥ 
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Z शिशुपालव धम्‌ । [ प्रथमः 


[ अन्वयः । | fra: सः पुरा स्विषां चय इत्यवधारितम्‌ , 
ततः विभाविताकृतिम्‌ शरीरीति अवधारितम्‌ , विभक्तावयवमू 
पुमानिति ( अवधारिम्‌ ) अमुम्‌-क्रमात्‌ नारद्‌ इत्यवोधि । 

[ विग्रहः ] विभाविता आङ्कतिर्यस्यासौ विभाविताकृतिः, तम्‌-विभा- 
विताकृतिम्‌ । विभक्ता अवयवा यस्य स॒विभक्तावयवः, तं-विभक्ता- 
TATA, | | 

[ अर्थः ] fra: = तत्वावधारणकुशलः | विवेकशीलः। सः = 
हरि: । पुरा = प्रथमम्‌ । आदौ। त्विषां = । चयः = 
agg: | इति = इत्येवम्‌ । अवधारितं = तेजोराशितया fee 
तम्‌ । तेजःपुञ्जतया निर्णीतम्‌ | ततः = तदनन्तरं, Page 
सन्ने सति । विभाविताक्रतिम्‌ = वितर्कितावयवसंस्थानम्‌ | 
शरीरी = प्राणी । इति = इत्येवस्‌। अवधारितं = विनिश्चितं || 
ततः-विभक्तावयवं = विविक्तावयवम्‌ | तत्त्वतो दृष्टहस्तपादाद्यः' 
वयवम्‌ । ( अतएव ) पुमान्‌ = पुरुषः। इति = इस्येवम्‌ || 


अवधारितं = निश्चितम्‌ | अमुं=समायान्तं तेजोराशिम्‌ । क्रमात्‌= ; 


पूर्वोक्तरीत्या सामान्यविरेषज्ञानक्रमेण | नारदः = नारदोऽयम्‌ । 
इति = इत्थम्‌ । अवोधि = बुद्धवान्‌ । नारदं ज्ञातवान्‌ । नारदो- | 
ऽयमिति निश्चितवान्‌ । ड | 

[ भावार्थ ¦ ] तत्त्वनिधोरणपदुर्भगवान्‌ श्रीकृष्ण: पूर्व 
तेजःपुळ्जतया भासमानमझुं .क्रमझो नारदोञ्यमायातीति | 
निश्चिकाय । 5 


[ कोशः ] “स्युः प्रभास्य्रुचिस्त्विड्‌भाभाइछविद्युतिदीक्षयः? इत्यमरः । ' 


j A चेतनो ~ युशरीरिण | 
प्राणी तु चेतनो जन्मी जन्तु जन्युशरीरिणः? इत्यमरः । oa 


[ वाच्यप० ] विभुना तेत पुरा स्विषां चय इत्यवधारितः, विभाविता- | 
कृतिः शरीरीति अवधारितः, विभक्तावयवः पुमानिति अवधारितः अयम्‌ | 
क्रमात्‌ नारद इत्यबोधि । ya 

[ भाषाटीका ] पहिले तो भगवान्‌ ने समझा कि यह कोई तेजका पुंज 
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ही चला आ रहा है । फिर कुछ निकट आने पर जब आकृति-ली दिखाई 
पड़ने लगी तब भगवान्‌ ने समझा कि--यह कोई जीव है। फिर और 
थोड़ा निकट आने पर हाथ पैर मुख आदि agi को देख कर उन्होंने 
समझा कि यह कोई पुरुष है । इस प्रकार ओर अधिक साफ दिखाई देने 
पर भगवान्‌ ने पहिचाना कि--“यह तो नारद जी चले आ रहे हैं? ॥३॥ 


aa aaga विशिनष्टि-- 2 
नवानधो5घो बृहतः पयोधरा- 
न्समुढकर्पूरपरागपाण्डुरम्‌ | 
वणं क्षणोत्किप्तगजेन्द्रकत्तिना 
स्फुटोपमं भूतिसितेन शम्थुना ॥ ४॥ 
[agn] नवानित्यादि। कीदशमसुम्‌-नवान्‌ सद्यः-सम्भ्गतसलि- 
व्लानू । अतिनीलानिति यावत्‌ । बृहृतः-विपुलान्‌ | पयोधरान-मेघान्‌ , 
Masa: | मेघानां समीपाधःप्रदेशे | “स्थितःमिति ata: । “उपयंध्यघसः 
सामीप्ये? इति द्विर्भावः । तद्योगे द्वितीया, saadad: कार्या घिगुपर्या- 
दिपु fay इत्यादिवचनात्‌ | समूढः-पुञ्जीक्कतः । 'समूढः पुजिते Be 
इति विश्वः | कपूरस्य परागः-चूण तद्वत्पाण्ङुरम्‌ । अत एव क्षण-- 
मेघसमीपावस्थानक्ष णे | अत्यन्तसंयोगे द्वितीया । क्षणेषु--ताण्डवोत्स- 
agi "नि्व्यापारस्थितो काळविशेषोत्सवयोः qa इत्युभयत्राप्यमरः | 
उरिक्षप्ता-उपरि धारिता--गजेनद्रस्य कृत्ति:--चर्म येन तेन । 'अजिनं 
चमं कृत्तिः स्त्री? इत्यमरः । भूत्या-मस्मना, सितेन | “भूतिर्भस्मनि 
सम्पदि? इत्यमरः | शम्भुना-स्फुटा उपमा-साइझ्यं यस्य तं-स्फुटोपमम्‌ l 
'स्फुटशस्भूपममित्यर्थः । सापेक्षत्वेऽपि गमकत्वात्समासः । सद्दापर्याययो- 
स्तलोपमाशब्दयोः 'अतलोपमाभ्याम्‌--१ इति निपेधात्साइश्यवाचित्वे 


तृतीयेत्याहु: | केचिदिमं ःछोक चयस्खिषा'मित्यतः प्राग्लिखित्वा व्याचक्षते। 
ati पुंस्ववावधारणात्पाक्तेज:पिण्डमात्रस्य शम्भूपमोचित्यं चिन्त्यम्‌ ॥ ४ ॥ 
च. 
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' .[ अन्वयः ] नवान्‌ ga: पयोधरान्‌ अधोधः ( स्थितम्‌) मु 
समूढकर्पूरपरागपाण्डुरम्‌ क्षणं शक्षणोर्क्षिप्तगजेन्द्रकृत्तिता भूति- या 
सितेन शम्भुना स्फुटोपमम्‌ (--अमुं नारद इत्यबोधि सः ) । 

[ विग्नहः ] कर्षूरस्य पराग:---कपूरपरागः । समूदश्वासी eh का 
गश्च समूढकपूरपराग:---ससूढकपूंरपराग इव पाण्डुरःसमूढकर्पूरपरागपाण्डुरः, 
तम्‌ | क्षणे उत्क्षिप्ता क्षणोस्क्षिप्ता । गजेन्द्रस्य कृत्तिः गजेन्द्रकृत्तिः । क्षणो- 
faa गजेन्द्रकृत्तियेन असो--क्षणोत्क्षिप्तगजेन्द्रकृत्तिः;, तेन क्षणोक्क्षिप्त- 
गजेन्द्रकृत्तिना | स्फुटा उपमा यस्य तं स्फुटोपमम्‌ | सूत्या सितः भूतिसितः, | (i 
तेन भूतिसितेन । 


Non q 

[ अर्थः ] कथम्भूतममुँ ? नारद इत्यबोधीत्यत आह i 
नवानिति | नवा न= नवीनान्‌ सद्यःसम्भुतजलान्‌ । अतिनीला- | हे 
निति यावत्‌ । gga: = महतः, विपुलान्‌ | पयोधरान्‌ अधोऽधः = । शि 


भेघानामधोभागे । मेघसमीपाधःप्रदेशे । स्थित'मिति शेषः । रहे 
( पुनश्च-- ) समूढकपूरपरागपाण्डुरं = पुञ्जीक्ृतक्रपूरचूणंधवलम्‌। | अत 
कपूर चूरशच॒श्रवपुषम्‌। सुपिष्टकपूरचुणेधवलमिति वा । ( सुपिष्टध्य ( की 
कपूरचूणस्य नितरां धावल्यं भवतीति लोकविदः ) । अतएव | 
क्षणं = क्षणमात्रम्‌। मेघसमीपावस्थानक्षणे | क्ष णोरिक्षप्तगजेन्द्र-' | 
कृत्तिना = ताएडवोत्सवावसरोपरिधारितगजेन्द्रचमणा । नृत्य़ो 
AKAMA | भूतिसितेन = भूतिधवलेन । भसित- | 
थुभ्रवपुषा | शम्भुना = शिवेन । स्फुटोपमम्‌ = नितरां सदृशम्‌ | | 
शिवोपमं। शिवसदृरमिति यावत्‌ । (अमुं हरिः क्रमान्नारद | 
इत्यबोधीति पूर्वेणान्वयः ) | | 
[ भावाथः ] स्वयं स्वच्छकपूरगौरदेहं मेघमरडलाधः सञ्चर | ee 
न्तमसुं ताण्डवम्रवृत्तेन भूतिधवलेन ऊध्वेक्षिप्तगजचर्मणा भगवता | 
शिवेन aet क्रमान्नारद्‌ इत्यबोधि भगवान्‌ श्रीहरिः । मेघ- | 
समीपप्रदेशस्थितिसमये गजचर्मंधारिणा शिवेन _साम्य- 


A 
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| 
| 
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मुद्ृहन्तमसु' स हरिनोरदोञ्यमायातीति क्रमान्निश्चिायेति 
यावत्‌ । हाह 

[ कोशः ] समूढः पुझिते gee इति विश्वः । 'निर्व्यापारस्थिती 
कालविशेषोत्सवयोः क्षणः? इत्यमरः | 'अजिनं चमं कृत्तिः AVAA | 
भूतिर्भस्सनि सम्पदि? इत्यमरः । 

[ amago ] नवानधोधो वृहतः पयोधरान्‌ समूढकपूरपरागापाण्डुर 
क्षणं क्षणोव्क्षिप्तगजेन्द्रकृत्तिना भूतिसितेन शम्भुना स्फुटोपमोऽस तेन 
( नारद इत्यबोधि ) । 

[सापाटीका] पीसे हुए कपूरकी तरह गोरवर्णे नारदजी जब नीले २ मेघों 
(बादलों) के नीचे पहुँचे उस समय ऐसा मालम होता था कि-मानों भग- 
वान्‌ श्रीशङ्कर ही गजचम को शिर के ऊपर फेलाकर ताण्डव नृत्य कर रहे 


` २०८९ शिवोज्ञी a à on ~ ~ eA em 
हैं । ( क्योंकि शिवोजी भी गोरवण हँ, आर नारदजी भी गोर वण हँ। 


शिवजी का गजचर्म भी काला हे तो मेघ भी काले हॅ । नारदजी चल 
रहे हैं तो ताण्डव नृत्य के समय शिवजी भी तेजी से चलते-फिरते हैं, 
अतः नारदजी की शिवजी से उपमा ठीक ही है । ) इस प्रकार शिवजी 
की तरह प्रतीत होते हुए नारदजी को भगवान्‌ ने पहिचाना ॥ ४७ ॥ 
च ` ती 

दधानमम्भारुहकसरव्युता- 

जटा oo; AS NS 

' दारचन्द्रमराचराचपम्‌ | 

पाकपिं A लीरुहो 
विपाकपिंगास्तु हि नस्थलीरु 


धराघरेन्द्रं त्रततीततीरिव ॥ ५ ॥ 

[aign] दधानमिति । एनः-अम्भोरुहकेसरद्य तीः 
पझकिञ्ज ल्कप्रमापिशङ्ीरित्यर्थः | जटा दधानम्‌ । स्वयं त-शारञचन्द्रम- 
रीचिरिव रोचियंस्य तम्‌ । धवलमित्यर्थः । अत एव-विपाकेन-परि- 
णामेन, पिङ्गाः-पिङ्गलास्त॒हिनस्थल्यां-त षारभूमो : रोहन्तीति तुहिनस्थ- 
लीरहः । ब्रततीतती;-लवाब्यूहान्‌ । “वल्ली त तती लता? इ त्यमरः । 
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१२ शिशुपालवधम्‌ । [ प्रथमः a 
-दधानं-धराधरेन्द्रो--हिमवाच्‌ । “तुहिनस्थली'ति छिङ्गान्नारदोपमान- 

त्वाञ्च । तमिच स्थितम्‌ ॥ ५ ॥ ES 

त 

वि 


[ अन्वयः ] अम्भोरुहकेसरद्यू तीः जटाः दधानम्‌ शरच्चन्द्र- 
मरीचिरोचिषम्‌ (अत एव-) विपाकपिङ्गाः तुहिनस्थलीरुहःत्रतती- 
-ततीःद धानम्‌ घराधरेन्द्रमिव (स्थितम्‌) असुं नारद इत्यचोधि। वि 

[विग्रहः] अम्भसि रोहन्तीति अम्भोरुहाणि, अस्भोरुहाणां,केसराणि-- छ 
अम्भोरुहकेसराणि, अम्भोरुहकेसराणां afta दतिर्यासान्ताः-अस्भोरुह-' छः 
केसरद्य॒तयः, ताः-अम्भोरुहकेसरद्यतीः | शरदः चन्द्रः-शरन्चन्द्रः। रारचन्दस्य | 
मरीचयः-शरञ्चन्द्रमरीचयः, Mesias इव UEP स-शरच्चन्द्र 
मरीचिरोचिः, तं-शरञ्चन्द्रमरीचिरोचिषम्‌ | विपाकेन पिङ्गाः-विपाकपिङ्गाः- 
ताः। तहिनस्य स्थल्यः तहिनस्थल्यः, तहिनस्थल्यां रोहन्तीति-त हिन-| 
स्थलीरुहः, ताः-तहिनस्थलीरुहः। ्रततीनां ततयः-ब्रततीततयः, ताः-त्रत-| 
तीततीः | धरन्तीति धराः, धराया धराः--धराधराः । धराधराणामिन्द्रः- | 
'धराधरेन्द्रः, तम्‌-धराधरन्द्रम्‌ । { 


[ अथः] अम्भोरुहकेसरद्य तीः = पद्मकिञ्गल्कप्रभापिशङ्गः “त 
aq: । कमलकेसरसदृशपीतवणीः | जटाः = सटाः | केशाः | 
भरम्‌ दधानं = धारयन्तम्‌ । ( स्वयन्तु--) शरबन्दमरीचिरो- इ 
fad = शरदिन्दुकान्तिधवलम्‌ । ( अतएव-- ) विपाकपिङ्गाः = अ 
परिणामपिङ्गला; | परिपाकपिङ्गलाः | तुहिनस्थलीरुहः = fa क 
मदेशप्रभवाः । त्रततीततीः = लतासंहतीः । लतासमूहान्‌ | f 
'दधानं> धारयन्तम्‌ । घराधरेन्द्रमिव = हिमवन्तमिव--(स्थित-| कु 
ag हरिनोरद्‌ इत्यबोधीति पूर्वेणान्वयः ) | | 
[भावार्थः] पिङ्गलनटाभारपरिशोभितं धवलवणोममुं- ` 
हिमस्थलीसमुङ्गूतपरिपाकपिङ्गललतासन्तानधारिणं हिमवन्तमिव | 
'विभाव्यमानं- नारदं क्रमादबोधि सः 
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[ कोशः ] ‘किञ्जल्कः केसरोऽखियाम्‌? इत्यमरः । “जटाः सराः’ 


j इत्यमरः । रोचिः शोचिरुमे st इत्यमरः । “वल्ली तु aad लता? 
CS ] अम्भोरुहकेसरद्युतीजटा दधानः शरखन्द्रमरीचिरोचिः 

र विपाकपिङ्गास्तु हिनस्थ्रलीरुटो ब्रततीदतीदेधानो धराधरेन्द्र इव स्थितः 

` अवोधि। ह > FA We 

ी- [ भाषाटीका ];कमल के केसर को तरह पीली जटाआं को धारण 

[| किए हुए ( स्वयं शरत्कालिक चन्द्रमा की तरह स्वच्छ वर्ण ) वे नारदजी 

- ऐसे प्रतीत होते थे मानों पक जाने पर पीली पढ़ी हुई ( सुनहरी ) 

ह- sat के समूह से शोभित हिमाचल ही हो ॥ ५॥ 

ऱ्य pete oe 

हे पिशङ्गमौञ्जीयुजमजु नच्छविं 

} वसानमेणाजिनमञ्जनव्युति | 

i सुवणंस्रत्राकलिताधराम्बरां 

"| विडम्बयन्तं शितिवाससस्तनुम्‌ ॥ ६ ॥ 

7 ॥ [ सवंङ्गषा ] पिशङ्गोति ॥ पुनः कीदृशम्‌ ? मुञ्जस्तृणविशेषः, 
तन्मयी मेखला मौञ्जी, पिशङ्गया मोन्ज्या युज्यते इति पिशङ्गमौज्जीयुक 

[2 धतम्‌ । सब्सूद्विष-? इत्यादिना क्विप्‌ । खियाः gaa इति पिशङ्गरब्दस्य 

[- | gaara: । अजु नच्छ्वि-घवलकान्तिम्‌ । 'वलक्षो धवलो SA? 

{>| इत्यमरः। अञ्जनद्य_ति-अञ्जनवर्णम्‌। एणाजिनं-कृप्णगचमं, वसानम्‌. 

=, आच्छादयन्तम्‌। “वस आच्छादने? इति धातोः शानच्‌ । सुवणोसूत्रेण- 

[- कनकमेखलया-आकलितं-बद्धम्‌, अघराम्धरमन्तरीयकं यस्यास्तां l: 

| शितिवाससः--नीलाम्बरस्य रामस्य, तनु विडम्बयन्तम्‌ । अनुः 

तः, ङुर्वाणसित्यर्थः । आर्थीयसुपमा ॥ ६ ॥ 

_ [sat] पिशङ्गमौञ्जीयुजम्‌ अजु नच्छविम्‌ serie 

q एणाजिनम्‌ बसानम्‌ ( अतएव) सुवणासूत्राकलिताघराम्बराम्‌ 

| MAE: वहु विडम्बयन्तम्‌ (असुं नारद इत्यबोधि ) । 
| CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar ° 
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[ विग्रहः are विकारो dist । पिशङ्गी चासो सौञ्जी च. 
-पिशङ्गमौजजी, पिशङ्गसोञ्ज्या युज्यते इति पिशङ्खमोजीयुक्‌ , dee को 
मोज्जीयुजम्‌। अजुना छवियंस्य स अजुंनच्छविः, तम्‌-अजुनच्छविम्‌।| हुए 
एणस्य अजिनम्‌ एणाजिनस्‌, तत्‌-एणाजिनम्‌ । अञ्जनस्य द्युतिरिव ` नीर 
after तत्‌ू-अक्षनद्युति | सुवर्णस्य सूत्रं-सुवर्णसूत्रम्‌ | सुवर्णसूत्रेण बल 
आकलितं सुवर्णसूत्राकलितं, सुव्णसूत्राकलितम्‌ अधराम्बरं यस्याः a पहि 
सुवर्णसूत्राकरिताधराम्बरा, तास्‌-सुवर्णसूत्राकलिताधराम्वराम्‌ । RR 
चासः यस्य स शितिवासाः तस्य-शितिवाससः | 

[ अर्थः ] पिशाङ्गमो ज्जीयुजम्‌ = पिङ्गलवणमुञ्जमेखला धरम्‌! | 
स्वणेवणेमु्जमेखलाधारिणमं | ( पुनश्च!स्वयम्‌- ) अजु नच्छविं | 
= धवलकान्ति | कपूरगोरम्‌.। ( किञ्च-- ) अञ्जनद्य ति = नीला- 
gazza | शलक्ष्णनीलाञ्जवरोचिः । एणाजिनं = सृगचमे । 
वस्तानं = दधतम्‌ । आच्छादयन्तम्‌ | परिदानम्‌ | ( अतएब--) 5° 
छुबर्णृसूत्राकलिताऽधराम्बरां = कनक्रमेख लासन्दानितान्तरीयब. = 


सनाम्‌ । शितिवाससः = नीलाम्प्ररस्य | भगवतो बलभद्रस्य । ) ˆ 
a= शरीरम्‌ | विङम्वयन्तम्‌ = agg । (ag | ` 
नारद इत्यबोधि हरिरिति पूर्वेशान्वयः ) ॥ (ee 

| 3 


[ भावार्थः ] पिङ्गलमौज्जीयुजं कर्पूरगौरं किञ्च मगचम वसानं | 
सुबर्णेमेखलापरिबद्धनीलाम्बरघारिणो बलभद्रस्प धपुरनुकुवोण- _ 
ag नारदं शनेहरिरबोधि । । वा 

[ कोशः ] 'कडारः कपिलः पिङ्गपिशङ्गो कुपिङ्गलौ' gaml उ 
वलक्षां थवलोजुनः? इत्यमरः | “अजिनं we ak: ap त्यमरः | 


“नीलाम्बरो राहिणयस्तालाङ्को मुसळी EV इत्यमरः । A Tass 
[ वाच्यंप ०] पिशज्ञमोजीयुंक, अजुनच्छविः अञ्जनद्यति एणाजिनं | खु 
"व्रसानः सुवणसूत्रार्कलिताघरास्बरा . शितिवांससः ad विडम्बयन्‌ (स हिः 
नारद इति तेन अधोधि)। तह 1 p 
E 


“गि? — कन्क . 


ont ८ 
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सर्गः ] अभिनवराजलक्ष्मो-सवङ्कपा-विराजितम्‌। श्र 


[ भाषाटाका ] मूजका वना पाळा HAVI ( करधना? तागडी?) 
को कमर में लपेटे हुए, तथा काळे सग की छाल को धोती को तरह वान 
हण. गौर वर्ण श्रीनारदजी ऐसे मालूम होते थे सानो--सोने की मेखला से 
नीले रंग के कोदोय (पिताम्बर सुकटा) को वान्धे ( पहिने ) हुए भगवान्‌ 
बलदाऊजी ही चले आ रहे हों । (-ऐसे नारदजी को भगवान्‌ ने 
पहिचाना yuan 


पहङ्गराजाङ्गरुहारव qad- 
हिरएमयोवीरुहवल्लितन्तुभिः | 
पवीतं हिमशुभ्रमुचक- 
घेन घनान्ते ताइताङ्गणारच ॥ ७॥ 

[aie] विहङ्गेति । एनः-विइङ्गराजाङ्गरुहंरिव-गरुत्मलोम- 
तल्येः। आयतेः sa: | हिरण्यस्य विकारो हिरण्मयी i 'दाण्डिनायन-? 
इत्यादिना सयदि यलोपनिपातः | तस्याम्‌-उब्यां रुहा रूढाः। इगुपधलक्षणः 
कप्रत्ययः | तासां बल्लोनां तन्तुमिः-तत्तल्येः सूक्ष्मावयवंः। उपादानगुणात्‌ 

WHA | कृतो पर्वेति शाभाथ कोटपतयज्ञसूत्र स्वय हिमशुश्रम्‌ | अतएव 
घनाम्तेच्शरदि तडिताङ्घणस्पलक्षितम्‌। 'तडित्सांदामनी विद्युत्‌? इत्यमरः। 
उञ्चैरवोच्चक्कै;--उन्नत॑ । घनं--मेघसिव स्थितम्‌ ॥७॥ | 


a 
ट 


[ अन्वयः ] विहङ्गा जञाङ्गरुहेः इव आयतेः हिरणम योर्वीरुह 
बल्लितन्तुभिः कृतोपवोतम्‌ हिमशुश्रम्‌ घनान्ते तडितां गणः 
(उपलक्षितम्‌ ) उच्चकेः घनम्‌ इव ( स्थितम्‌ अमुमबोधि ) । 

: | विग्रहः | विहायसा गच्छन्तीति विहङ्गाः | विहङ्गानां राजा विहङ्ग 
राजः | विहङ्गराजस्य अङ्गरुहाः--विहङ्गराजाङ्गस्हाः, . तेः-विहङ्गराजाङ्ग- 
we हिरण्यस्य विकारः हिरण्मयी, हिरण्मयी wat sat च हिरण्म- 
योवां, हिरण्मयोव्यां (रोहन्तीति) रुहाः-हिरण्मयोवांरुहाः, ताश्च ता वलयश्च 
हिरण्मयोर्वीरुहवल्लयः, हिरण्सयोर्वीरुहवल्लीनां तन्तवः, तेः हिरण्मयोर्वीरुह- 


~ 
om As » 
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१६ शिशुपालवधमू | [ प्रथमः | 
बहितन्तुभिः | कृत उपवीतो येन सः-कृ तोपवीतः, तं कृतोपवीतम्‌। Ree 
मिव झुअः, Praag | घनानाम्‌ अन्तः-घनान्तस्तस्मिन्‌-घनान्ते । | 

[ अर्थः ] विहङ्गराजाङ्गरुदेरिव = गरुडतनूरुदैरिव | गरुड 
लोमभिरिव । आयतैः = दीघे: | प्रलम्बैः । हिरण्मयो वींरुह वल्ली 
तन्तुभिः -सुवणंमयधरित्रीसमुद्‌भूतलतातन्तुभिः | सुसेढ्समु 
दूभूतलतातन्तुभिः । सुमेरुसमुद्‌ भृतसुवणेमयपादपलताप्रतानेः। 
कृतोपवीतं = कल्पितयज्ञसूत्रम्‌ । विरचितयज्ञसूत्रशोभितम्‌ | 
( खयञ्च-- ) हिमशुञ्रम्‌ = तुषारधवलम्‌ । कर्पूरगौरम्‌ ।। 
( अतएव ) घनान्ते = मेघापगमे | शरहतो | तडितां = विद्य « 
ताम्‌। गणेः = समूहैः | पंक्तिभिः | (--उपलक्षितम्‌--विराजित) 
उच्चकैः = महोन्नतम्‌ । घनं मेघमिव, (--त्थितमू--) अमुं स 
नारद्‌ इत्यबोधीति पूर्वेणान्वयः | 

[ भावार्थः ] गरुङकेशप्रलम्यैः सुवरणेमयदिव्यप्रदेशोद्‌ भूतैः 7 
कनकलताप्रत्रेविरचितयज्ञोपवीतं कर्पैरावदातदेहं भगवन्तं नारद ३ 
विद्यू द्गणविराजितशारदाश्रमिव शोभमानं वासुदेवः क्रमाद- `` 
ater | mit 

[ कोशः ] 'वल्ली त व्रवतिलेता' इत्यमरः । “तडित्सौदामनी Rae! न 
इत्यमरः | “तुषारस्तुहिनं हिमम्‌? इत्यमरः | | 

[ वाच्यव० ] विहङ्गराजाङ्गरुहैरिवायते हिँरण्मयोवींरुहवछितन्तभि सि 
कृतोपवीतः Raga: घनान्ते तडितां गणेः ( उपलक्षितः ) उच्चकैः घन । 
इव ( स्थितः स तेन नारद इत्यबोधि ) । | 

[ भाषाटीका ] बर्फ की तरह सफेद शरीर वाले वे नारदजी-सुमेरु| सूः 
पर्वत पर होने वाली वृक्षों की लताओं के सुनहरे लम्बे २ तन्तओं से | चिः 
बनाई हुई जनेऊ पहिने हुए थे, अतः बिजली के समूह से शोभित प बिर 
ऋतु के मेर्षो की तरह वे माझम होते थे । ( शरत्काल का मेघ सफेद सित 
होता है और नारदजी भी सफेद हैं ) । ऐसे नारदजी को भगवान्‌ ने तेन 
पहचाना ॥ ७॥ चमू 


फि) 
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। र्गः ] अभिनवराजलक्ष्सी-सवंङ्कघा-विराजितम्‌ । १७ 
` मिसर्गचित्रोज्ज्वलसष्टसपक्ष्मणा 
लसद्वि सच्छेदसितांगसंगिना । 
चकासतं चारुचमूरुवमंशा 
| कुथेन नागेन्द्रभिवेन्द्रवाहनम्‌ ॥ ८ ॥ 
| [ सर्वाङ्कपा ] Raia | पुनः निसगोत्स्वभावादेव चित्राणि शब- 
| छानि-उज्ज्वज्ञानि--भास्वराणि सूक्ष्माणि पक्ष्माणि--लोमानि यस्य- 


तेन । लसन-यो विसच्छेद/--स्टणालखण्ड: | 'छेदः खण्डो5खियाम्‌? इति 


Rearea: तद्व व्सिते--अक्षे वपुषि सङ्गिना-सक्तेन । चारुणा-- 
| सनोहरेण, चसूरुचस शा--स्गत्वचा, कुथेन--एटास्तरणेन | “प्रवेण्यास्त- 
रण वर्णः परिस्वोसः कुथो द्वयोः? इत्यमरः। इन्द्रवाहनं नागेन्द्रमेरावतमिव 
| चकासतं--शोभमानस्‌ । इन्द्रस्य वाहनसिति स्वस्वासिभावमात्रस्थ 
| -विवक्षितत्वात्‌ वाहनमाहितात इति न NAAI यथाह वामनः--नैन्द्र- 
| वाहनशव्दे णत्वमाहितत्वस्याविवश्चितत्वात! इति। चक्रासतेः शतरि 
| “नाभ्यस्ताच्छतुः? इति नुमभावः । जक्षित्यादयः पर्‌? इत्यभ्यस्तसंज्ञा ॥८॥ 


i 


[ अन्वयः ] निसगेचित्रोब्ञ्वल्लसूक्ष्मपक्मणा लसद्विसच्छेट 
सिताङ्गसङ्गिना चारु चमूरुचमणा कुथेन इन्द्रवाहनम्‌ नागेन्द्रमिव 
चकासतम्‌ू-( अमु सः क्रमान्नारद SAAT ) | 

[ विग्रहः ] चित्राणि च उज्ज्वलानि च सूक्ष्माणि च चित्रोज्ज्वल- 
सूक्ष्माणि | निसर्गेण चित्रोज्ज्वलसूक्ष्मणि पक्ष्माणि यस्य तत--निसर्ग- 
चित्रोज्ञ्वलसूक्ष्मपक्ष्म, देन निसर्गचित्रोज्ज्वल्सू क्ष्मपक्ष्मणा | लसंश्वासं.- 
Reza रसदूबिसच्छेदः, सदूबिसच्छेद इव सितम्‌ लसद्‌बिसच्छेद- 
| सितं, लसदबिसच्छेदसितञ्च तदङ्ग रसद्बिसच्छेदसिताङ्गम्‌) तत्र संगि- 

तेन-लसदूबिसच्छेदसिताङ्गसङ्गिना | चसूरोः चमं BAST, चारु च तत्‌ 
| चमूरुचर्म च चारुचमूरुचर्म, तेन--चारुचमूरुचमेणा । इन्द्रस्य वाहनम्‌ 
TATRIA, तत्तथाभूतम्‌ | नागानासिन्द्रो नागेन्द्रस्तं नागेन्द्रस्‌। ` 
२ 


i 
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१८ शिशुपालवधम्‌ | [ १ प्रथमः~ पु 


[ अर्थः ] निसमगचित्रोब्ज्वलसूक्ष्मपक्ष्मणा = सहजबिचित्र न. 
भास्वरसूक्ष्ममृदुलोम Raa । स्वभावोज्ज्वलविचित्रवणेरोम पुर 
राजिविराजितेन | लसद्विसच्छेद सिताङ्गसङ्गिना = भास्वरमृणाह म; 
खणडधवलस्वाङ्गसंसक्त न | चारुचमूरुवमंणा = म्रृढुकसनीयतम, स्प 
पराध्यमृगविशेषचमणा | कुथेन = प्रष्ठास्तररोन | इन्द्रवाहनं 3 भि 
महेन्द्रवाहनं । नागेन्द्रमिव = गजराजमेरावतमिव--चकासतं e 
शोभमानम्‌ । (ag नारद इति क्रमादवोधि सः ) | | चा 

[ भावार्थः ] विचित्रवर्णमृदुतमस्रगचमंणा परिवृतम--आ॥_ ay 
एव नानवरोकमनीयकुथास्तृतंमहेन्द्रनागेन्द्रमिच शोभमानममु “तः 
नारदसबा।धध शनकभगवान्‌ वासुद॒ंवः | 

[ कोशः ] wera स्वभावश्च निसगंश्चेःत्यसरः । पपक्ष्म सूत्रारि नर 
सूक्ष्मांशे किञ्जल्के नेत्रलोमनि? इति fra: | ‘Se: खण्डोऽस्रियाम्‌? इषि सा 
त्रिकाण्डशेषः । 'प्रवेण्यास्तरणं वर्णः परिस्तोमः कुथो द्वयोः? इत्यमरः। | 

[ वाच्यप० | निसर्गचित्रोज्ज्वलसूक्ष्मपद्ष्मणा लसदूविसच्छेदसिताइ' अंग 
सङ्गिना चारुचमूरुचर्मणा कुथेन इन्द्रवाहनं नागेन्द्र इव चकासत्‌ (स! गुण 
अबोधि ) | श्वत 

[ भाषा टीका ] अपने गोरे गोरे शरीर पर;विचित्रवर्ण के चमूरुनाम आर 
aa की बढ़िया चर्म (खगछाला) को धारण किए हुए बे नारदजी-नानाः लिः 
वर्णकी मनोहर झूल से शोभित ऐरावत हाथी की तरह--मालूम होते थे॥/ ‘sk 


ग्रजस्रमास्फालितवल्लकीगुण- | 
चतोज्ज्बलांगुष्ठनखांशु भिन्नया । 
गले 
पुर; प्र वालेरिव eats शैया अ... 


तेषां वल्कीगुणानां--वीणातन्त्रीणां क्षतंन--संघर्षणेनोज्ड 
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> उरगः] अभिनवराजलच्मी-सर्वङ्कपा-विराजितम्‌। १६ 


र नखांशुभिभिन्नया-मिश्चया | तद्वागरक्तयेत्यर्थः । अत एवं पुर्‌! 
रम पुरोभागे, प्रवालेबिद्धुमेः । अथ Ran: पुंसि प्रवालं पुंनपुंसकम्‌? इत्य- 
We मर: । पूरितार्धयेव--स्थिदया । अच्छस्फटिकाश्षमालया--स्वच्छ- 
म स्फटिकानां मालया | जपमालयेत्यर्थः | ‘अच्छो wee र्फरिकेऽमलेच्छा- 
1५ भिसुखेऽव्ययम्‌? इति हेमचन्द्रः | तथा प्रसिद्धस्फटिकग्रहणाद्पेर्मोक्षाधित्वं 
is व्यज्यते । “स्फटिको मोक्षदः परस? इति मोक्षार्थिनां स्फटिकाक्षमालाभि- 
| धानात्‌ । विभान्तं--भासमानस्‌ । सातेः शतृप्रत्ययः । अत्र '*नखांछु- 
अग ,भिन्नयेशति स्वगुणत्यायेनान्यगुणस्वीकारळक्षणस्वद्युणालङ्गार उक्तः । 
पमु “तद्गुणः स्वयुणव्यागात्‌ । इति ॥ ९ ॥ 

| [ अन्वयः ] ARAA आस्फालितवल्लकीगुणक्षतोज्ञवलाकुष्ठ- 
हि. नखांशुभिन्नया पुरः प्रबालैः पूरिताथया इव अच्छस्फटिकाक्ष- 
मालया विभान्तम्‌--( अमु' नारद इत्यवोधि सः ) ॥ 

[ fae: | ASJA नखम्‌-अङ्‌शुष्टनखम्‌। अङ्‌ गुष्टनखस्य अंश व:- 
इ, अंगुष्टनखांशवः | वछक्याः गुणाः ZAM: | आस्फलिताश्व ते वलकी- 
(स. सुणाश्व--अस्फालितवलुकीयुणाः आस्फालितवलछकीगुणानां--( गुणेर्वा ) 
| क्षतमू--आस्फालितवछकीगुणक्षतस्‌, तेन उज्ज्वलाश्व ते अंगुष्टनखांशवश्व 
मॅक आर्फालितवल्लकीयुणक्षतोज्ञ्वळांगुष्टनखांशवः, तेः भिन्ना, तया--आस्फा- 
ना" लितवल॒कीगुणक्षतोज्ज्वलांगुष्ठनखांझुमिन्नया । पूरितम्‌ अर्ध यस्याः सा 
भ्रितार्धा, तथा पूरिताधेया । स्फटिकस्य अक्षमाला स्फटिकाक्षमाला, 
| अच्छा चासो स्फटिकाक्षसाला च अच्छस्फटिकाक्षमाळा, तया---अच्छ- 
स्फटिकाक्षमालया | i 
[ अर्थः | अजस्र = निरन्तरं । मुहुमु हु: । आस्फालित- 

वल्लकीगुणक्ष तोऽ्ग्बलांगुछनखांशुभिन्नया = परिवादितस्ववीणात- 
न्त्रीसंघषणो ज्ज्वलांगुप्ठकररुहक्रिरणसम्पक्तया | वीणातन्त्रोताडन- 
1 | घर्षेणोळवलनखांध्युरागरक्तयेति यावत्‌। ( अतएव-- ) पुर: = 
al सुरोभागे। अग्रभागे । प्रवालैः = बिद्र मेः। पूरिताद्ध येव = 

; युस्फितार्धभागयेव --विभाव्यमानया | अच्छस्फटिकाक्षमालया 
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= स्वच्छरफटिकस शिमालया । विभान्तं = भासमानम्‌, शोभ- 


सानम्‌ | ( अम्‌' नारद इति हरिः क्रमादबोधि ) | | 
[ भावार्थः ] तन्त्रीताडनरक्तांगुष्टनखकिरणप्रसारागरक्तया 


पुरः प्रवालपूरितयेवाऽक्षमालया शोभमानम्‌--( अमु ना i 


इत्यबोधि स इति पूर्वेणान्वय: ) | | 

[ aa: | “सततानारताश्रान्तसन्तताविरतानिशस्‌" इत्यसर ॥। 
(किरणोख्सयूखांशुगसस्तिघ णिरिउ्मय?” इत्यभरः | “अथ विद्रुमः aie प्रवालं; 
पुंनएुंसकस्‌? इत्यसरः | “अच्छो भल्लके स्फटिकेऽमरे ऽच्छा SG SIA 
इति 2a: । | 
[ चाच्यप ० | ... भिन्नया अच्छस्फटिकाक्षमालया विभान्‌ स अबोषित 

[साषाटीका] निरन्तर अपनी वीणा के तारों के बजाने (घषण)से अधिक 
छाल रंगवाळे अपने अंगूठे के नख की छाल रंग को. प्रभा से जिस माला 
के मणि कुछ दूर तक लाल रंग के हो जाने से झूंगे को तरह मालक 
होते हे. एसी स्वच्छ स्फटिक की साळा को हाथ में लिए हुए नारदजी। 


टक 
1 


को भगवान्‌ ने पहिचाना ॥ ९ ॥ 


रणदूभिराघदुनया नभस्वतः k 


प्रथग्विभिन्नश्रतिमण्डले! स्वरैः । 
CN c 
स्फुटीमवद्ग्रासविशेपभूच्छया- 
5 adi © 
सवेक्षमाण महतीं Fes हु; ॥ १० ॥ | 
[ सर्वङ्कवा ] रणद्भिरिति। पुनः-नभस्वतः-वायोः, 'आघट्टनया 


Ap मह 
आवातेन, प्रथग-असंकीर्ण, रणादूभिः-ध्वनद्विः। अनुरणनोत्पद्यमानेरि 
JANT: { 


यर्थः । 'श्रत्यारूधमनुरणनं स्वरः? इति लक्षणात्‌ । तदुक्तं रत्नाकरे 
~> 
श्रत्यनन्तरभावी यः स्निग्धोऽचुरणनात्मकः | स्वनो रञ्जयति श्रोत॒श्रित्त । 
स्वर उच्यते? ॥ इति । श्रुतिर्नाम स्वरारम्भकावयवः शब्दविशेषः T 
क्तम्‌ प्रथम श्रवणाच्छब्दः शूयते हस्वमात्रकः । सा श्रुतिः AT 
स्वरावयवलक्षणा ॥? इति । DR 
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भ- विभिन्ना नि-प्रतिनियतसंख्यया व्यवस्थितानि, श्रतींनां मण्डलानि--- 
| aaa येपां तेविभिन्नश्रतिमरडलंः । श्रुतिसंख्यानियमश्च दशितः 
या) 'चतश्चतश्चतश्वेव पडजमध्यमपञ्चमाः । द्वे द्वे निवादयान्धार। AART 
(Gadi ॥? पडजादयः सप्तोक्तलक्षणा: । तढुक्तम्‌--श्रुतिभ्यः स्युः स्वराः 
पडजपेभगान्धारमध्यमाः | पञ्चमो धेवतश्चाथ निषाद इति सप्त ते। तेषां 
: | संज्ञाः सर्गिसपधनीव्यपरा सताः w इति । तेः स्वरः-स्फुटी भवन्त्या 
ख ग्राम विशेषाणां षडजाचपरनामकानां स्वरसं वातमेदानां त्रयाणां सू च्छ ताः 
म्‌ स्वरारोहावरोहक्रमभेदा यस्यां ताँ । सहती-सहतानाज्नी निजवीणाम्‌ । 
“विश्वावसोस्त व्रृहती, तम्वरोस्त कलावती । महती नारदस्य स्यात्सरस्व- 
y व्यास्त कच्छपी ॥? इति वेजयन्ती । मूहुमुहुरवेक्षमाणम्‌ | तन्त्री योजना- 
४०, भेदलक्षणमहिश्ना पुरुपप्रयलमन्तरेणंवाऽविसंवादं ध्वनतीति कोंतुकादनुस- 
ढा. न्दथानमित्यर्थः । अथ ग्रामलक्षणम्‌- यथा कुटुस्बिनः सव ऽप्येकी भूता 
| waa हि । तथा स्वराणां सन्दोहो * प्राम ? इत्यभिधीयत ॥ षड्जग्रामा 
भवेदादों मध्यमग्राम एव च । गान्धारग्राम इत्येतद्य्रामत्रयमुदाह्मतम्‌ ॥? 
इति | तथा--'नन्द्यावत्तोऽश्र जीमूतः सुभद्रो ANAT: | पड्जमध्यम- 
„ गान्धारा्रयाणां जन्महेतवः ॥? इति । मूच्छ नालक्षणं च--'क्रमात्स्वराणां 
'सप्ानामारोहश्चावरोहणम्‌ | सा मूच्छेव्युच्यते ग्रामस्था एताः सप्त सक्ष च ॥? 
।. ्रासत्रयेऽपि प्रत्येकं सप्त सप्त मूच्छंना इत्येकर्विश्तिर्मूच्छना भवन्ति । तत्रेह 
नामानि त “ नानपेक्षितझुच्यते ? इति प्रतिज्ञाभङ्गभयान्न लिख्यन्ते इति 
सर्वमवदातम्‌ | अत्र पुंग्यापारमन्तरंण स्वराद्याविर्भावोक्त्या कोऽपिं लोका- 
| तिक्रान्तो$यं शिल्पसोष्टवातिशयो वीणायाः प्रतीयते । तेन सह स्वतः 
य़! प्रसिद्घातिशयस्याऽभेदेनाध्यवसितत्वात्तन्सूळातिरायोक्तिररङ्गारः । सा च 
ie महत्याः पुंब्यापारं विना मूर्च्छाच्चसम्बन्धेऽपि सम्बन्धाभिधानाद सम्बन्धे 
(~ सम्बन्धरूपतया पुंव्यापाराख्यरूपकारणं विनापि मूच्छेनादिकार्योत्पत्तिद्योत 
= व्यज्यत इत्यलङ्घारध्वनिरिति AAT: ॥ ९०॥ 
[ अन्वयः ] नभस्वतः आघट्टनया प्रथग्‌ रणद्भिः विभिन्नः 
'श्रुतिमण्डलेः स्वरेः स्फुटीभवद्रामविशेषमूच्छुनां महतीं मुहुः मुहुः 
अवेक्षमाणम्‌। (--क्रमादनु नारद इत्यबोधि सः / 
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[ विग्रहः | श्रुतीनां मण्डलानि श्रुतिसण्डलानि । विभिन्नानि ही: 
श्रुतिमण्डलानि येपां ते--विभिन्नश्रुतिम्रण्डलाः, तैः विभिन्नश्रुतिमण्डलैः | हुए 
भवन्त्यः ग्रामदिशेषाणां सूच्छनाः यस्यां सा -- स्फुटीभवदग्नाम. 
विशेषसूच्छना, तास्‌ -- स्कुटीभवद्धामविशेषमूच्छेनाम्‌ | | 

[ अथ; | नभस्वतः = वातस्य । पवमानस्य। आघट्टनया = 
समाघातेन ! तत्कृतेन ताडनेन | प्रथक्‌ = विस्पष्टम्‌ । असंमिश्रे 
यथा स्यात्तथा | रणद्भिः = ध्वनद्भिः | 'अनुरणनोत्पद्यमान! | 
बिभिन्नश्रतिमण्डलेः = प्रतिनियतसङ्कयया व्यवस्थितबिसिन्नश्रति 
समूहसमुद्धतैः । स्वरेः = स-रि -ग-स -प- ध -नि- इत्येवं लोके स्वः 
प्रसिद्धेः षड्जादिभिः सप्तभिः स्वरैः | स्फुटीअवद्भामविशेषमूच्छ- E 
नाम्‌ = व्यक्तीभवत्स्वरसन्दोहरूपग्रामविशोपारोहावरोहात्मकमूच्छ प्य 
नामनोहराम्‌ | महतीं = महतीनाम्नीं स्वकीयां बीणाम्‌। gege £" 


= वारं वारम्‌ BM) अवेक्षमाणं = विभावयन्तम्‌। sae "= 
लोकमानम्‌ । पश्यन्तम्‌ । ( असुं नारद्‌ इति हरिरबोधीति, 3 
पूर्वणान्वय; ) | = 
4 चा 


[ भावार्थेः ] पवनाघातोद्धतसुस्पप्टश्रुत्यात्सकस्बरारम्भकशव्द- | 
समूहविशेषोत्पन्ने: सरिगमादिशिः सप्तमिः स्वरैः स्फुटीभवत्वरः S 
सन्दोहारोहावरोहां महतीनाम्नीं स्ववीणां कोलुकान्मुहुर्मुहुरव- सर 
लोकयन्तं नारदं क्रमादबोधि भगवान्‌ श्रीकृष्णः । | 

[ कोशः ] ` विश्वावसोस्त बृहती तम्बुरोस्त कलावती । महती. नः 
नारदस्य स्यात्सरस्वत्यास्त कच्छपा ? इांत वजयन्ती | sk 

[ वाच्यप० ] नभस्वत आघदनया पृथक रणद्भिः श्रतिमण्डलेः स्वर 
स्फुटीभवद्ग[|मविशेषमूच्छेनां महती सुहुमहरवेक्षमांण: ( असो अबोधि ) । | A 


[ भाषाटीका ] वायु के आघात से उत्पन्न हुई जो श्रतियां ( : w 
झनझनाहट ) उन से उत्पन्न जों स-रि-ग-म-प-ध-नि- ये सातस्वर। 7 
[जिन स्वरो को श्रुतियों के मण्डल यथाक्रम व्यवस्थित हैं, तश्रा जिन ead 

म 


के ग्रामों (समूहों) की सूर्च्छना ( उतार चढाव ) भी ] जिससे अपने आं 
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ही स्पष्ट हो रही है--ऐसी महती नामक अपनी वीणा को वारंवार देखते 
हुए श्रीनारदजी को भगवान्‌ ने पहिचाना ॥ १० ॥ 
नवतय साउनत्रजतः कतानता- 
नतान्द्रयज्ञानानीवर्यसःसदः | 
ससासदत्सादतदत्यसपद्‌ः 
पदं सहेन्द्रालयचारु चक्रिणः ॥ ११ ॥ _ 


dear ] निवर्ष्येति | अतीन्द्रिया इन्द्रियमतिक्रान्ता देशकाल 

स्वरूपा द्विप्रकृषटार्थाः । अत्यादयः क्रान्ताद्यथे द्वितीयया? इति समासः । 
दि गुग्राप्तापञ्जाळंपू्वेगतिसमासेपु परवछिङ्गताप्रतिपेधो वक्तव्यः? इति विशे- 
प्यलिङ्गव्वम्‌ | तेषां ज्ञानं तस्य नाधः | खदाथद्रष्टव्यथः । कृतानतीन्‌- 
SAIN | अलुत्रज्ञतः-अनुगच्छतः नभसि-आकाशे सीदन्ति- 
च्छन्तीति-नभःसदः-सुरान्‌ । 'सत्सूद्रिप-? इत्यादिना fer । निवत्य- 


प्रतिषिध्य । सः--सुनिः । सादितदेत्वसंपदः--सादिताःविध्वस्तीकृताः 
3 > ७, ~ 
दैत्यानां संपदो येन तस्य, चक्रिणः-क्ठष्णस्य, पदं-स्थानं, सहेन्द्रालय 


“ चासु-इन्द्रभवनमिव भासमानं, समासदत्‌ | समाङ'ू्वात्पदूळ ANGE 


“पुषादि-? इत्यङ्‌ । अत्र 'नतीनती? 'पदःपद”मिति च द्वयोव्यअनयुग्स- 
योरसक्दावृत्या छेकालुप्रास अन्यत्र वृत्त्यनुप्रास इत्यनयोः 
aga: ॥ ११ ॥ 

[ अन्वयः | अतीन्द्रियज्ञाननिधिः कृतानतीन अनुजनत्रतः 


नभःसदः निवर्त्य सः सादितदेत्यसम्पदः चक्रिणः महेन्द्रालयचारु 
पढं समासदत्‌ 


[ विग्रहः ] इन्द्रियमतिक्रान्ताः अतीन्द्रियाः, अतीन्ट्रियाणां ज्ञानम्‌ 
अतीन्द्रियज्ञानम्‌ , अतीन्द्रियज्ञानस्य निधिः--अतीन्त्रियज्ञाननिधिः | कृता 
WAI ते कृतादयतः-तान्‌ कृतानतीन्‌। नभसि सीदन्तीति नभः 
सः, तान्‌-नभःसदः | देत्यानां सम्पदो -देत्यसम्पदः, सादिता देत्यसम्पदो- 

सो--सादितदेत्यसम्पत्‌, तस्य-सादितदेत्यसम्पदः | महेन्द्रस्य आलूयः 
महेन्द्रालयः, महेन्द्राय इव चारु महेन्द्रालयचारु, TAIT | 
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२४ शिझुपालबधम्‌ | [ १ प्रथमः सर 


[ अर्थः ] अतीन्द्रियज्ञाननिधिः = चक्षुरादीन्द्रियाऽगोचर्‌-' लन 
पदार्थतच्वज्ञानविशारदः । व्रह्मसाक्षाकारवान्‌ । योगी | मत 
अतीतानागतवेत्ता च । : = ब्रह्मपुत्रो नारदः । कृतानतीन्‌ > ऽपः 
कृतप्रणामान्‌ | कृतसपयोन्‌ | AMA वा । AJANT: = अनु. चर 
गच्छतः । नभःसदः = इन्द्रादिदेवान्‌ | निवत्य = परावत््ये । (स. यून 
मुनिः ) सादितदेत्यसम्पदः = देत्यछुलराजलक्ष्मीहरणपरायणास्य। इति 
वबिनाशितहिरण्यकरिपुहिरस्याक्षादिदेत्यसम्पदः । चक्रिणः =| कर्म 
चक्रायुधस्य श्रीविष्णाःकृष्णुस्य।महेन्द्राल यचारु इन्द्रभवनम तोह्रं| पसेः 
महेन्द्रभवनशोभातिशायि | पदं = भवनम्‌। स्थानस्‌ | समासदत्‌ त्या 
= प्रापत्‌ | समाससाद | आजगाम । 

[ भावार्थः ] कृतोचितसत्कारानलुगच्छतो. देवात्रिवत्ये भग- याः 
वान्‌ नारदो महेन्द्रभवनातिशायि श्रोकृष्णुभवनमाजगास | । जव 
[ कोशः ] ` चक्री कोके कुरारेऽहौ वैकुण्ठे चक्रवत्तिनि ? इति हैमः । 

[ वाच्यप० ] अतीन्द्रियज्ञाननिधिना तेन कृतानतीन्‌ अनुन्रजतः नभ: | यसर 
सदः facet सादितदैत्यसम्पदः च क्रिणः महेन्द्रालयचार्‌ पदंऐसमासादि। | सन 
[ भाषाटीका ] जिन्होंने बड़ी श्रद्धा से पूजा व सत्कार किया है ऐसे |” 
/अपने पीछे २ आते हुए) देवताओं को वापिस स्वर्ग को लोटाकर श्रीनारद | प्रस 
सुनि इन्द्र के भवन से भी श्रेष्ट श्रीकृष्णभगवानू के स्थान पर gat ॥११॥ | आर 


पतत्पतङ्गप्रतिमस्तपोनिधिः | यः 
1 £ ९ | च. 
पुराञ्स्य JAA YA व्यलीयत | E 


गिरेस्तडित्वानिव तावदुचको- | घर 
जे (X A 
वेन पीठादुदतिष्ठदच्युतः ॥ १२॥ 
[ सर्वक्षषा ] पतदिति। पतन-यः पतङ्गः-सूर्यः स प्रतिमोपमानं यस्य 


सः । 'पतङ्गौ पक्षिसूयौ च? इत्यमरः । तपोनिधिः-सुनिरस्य-हरेः पुरो 
सुवि-घुरःप्रदेशे यावन्न व्यलीयत-नातिष्ठत्‌ । “लीड गतो? इति कळ 
। 


। 


दवादिकात्कतेरि लङ्‌ । तावद्च्युतः-हरिः, गिरेः--शैलात्‌ । तडितो$स्य 
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`` सन्तीति तडिखान-मेघ इव । 'मादुपधायाश्व मतोर्वो$यवादिभ्यः? इति 


मतपो मकारस्य बकारः | AA सत्वथ? इति भसंज्ञायामकसञ्चाधिकारणाः 
५पदत्वान्न aaa | उचकेः-उन्नतात्पीठादासनाज्जवेनोदतिष्ठतू । मुनि- 


| चरणस्य भूस्पश व्यागेव स्वयसुत्थितवानू । ऊध्व प्राणा ह्यू तक्रार्मान्त- 


यूनः स्थविर आयति। प्रत्युत्थानाभिवादाभ्यां पुनरतान्प्रतिपद्यते ॥' 


| इति शाखसनुस्मरन्निति भावः । उदोऽनूर््वंकर्मणि? इति नियमादिहोध्व- 
| कर्मणि नात्मनेपदम्‌ | पतत्पतङ्ग इत्यत्र पतङ्गस्य पतनासंभवादियमभूतो- 
| प्रसेत्याचार्यदण्डिय्रख्तयो वभणुः। अत एवाप्रसिद्धस्योपसानत्वायोगादुत्ेक्षे- 


त्याधुनिकालङ्कारिकाः सर्वे वर्णयन्ति ॥ १२ ॥ 
[ अन्वयः ] पतत्पतङ्गप्रतिमः तपोनिधिः अस्य पुरो भुवि 


~ D. A A A 
' यावत्न व्यलीयत तावत्‌ अच्युतः-गिरेस्तडित्वानिव-उच्चर्कः पीठातू 


जवेन उदतिष्ठत्‌ । 

[ विग्रहः ] पतंश्चासो पतङ्गश्च पतत्पतङ्गः, पतत्पतङ्गः प्रतिमा 
यस्याऽसो--पतत्पतङ्गप्रतिमः । तपसां निधिः तपोनिधिः । तडितोऽस्य 
सन्तीति तडित्वान्‌। sata उच्चकैः । 

[ अर्थः ] पतव्पतङ्गप्रतिमः = निष्पतन्मात्तेएडमण्डललोपमः । 
प्रसपत्सूय॑सङ्काशः । तपोनिधिः = तपोमूत्तिर्भगबान्‌ नारदः । 
अस्य = भगवतो वासुदेवस्य | पुरः = अग्रे | भुवि = greats 
यावत्‌ = यावत्कालं | न व्यळीयत = नातिष्ठत 7 नाजगाम । 
न सम्प्राप्तो, ATAU इति वा । तावत्‌ = ताबदेव । ( सुनिचर- 
ण॒योभू स्पशोत्प्रागेव ) । अच्युतः = श्रीवासुदेवः । गिरेः = मही- 


| धरात्‌ | पवतशिखरात्‌ । तडित्वानिव = मेघ इव । उच्चकः = 


ayaa | पीठात्‌ = आसनात्‌ । सिंहासनात्‌ । जवेन = वेगेन | 
ससम्भ्रमं, सत्वरळ्चेति यावत्‌ | उदतिष्ठत्‌ = समुत्तस्थौ | 

[ भावाथः ] सूर्यसङ्काशो भगवान्‌ तंपस्विपरिवृढो मुनि 
नोरदो यांवड्धवि नावतीणेस्तावदेव तत्सपयोथे श्रीक्ष्णचन्द्र 
समुन्नतादासनात्‌-गिरिरिखराज्जलधर इव-उद तिष्ठत्‌ । 
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२६ शिशुपालवधम्‌ | [ १ प्रथसः | 


[ कोशः ] ` पतङ्गौ पक्षिसूयौ च * इत्यमरः । 

[ दाच्यप० ] पतत्पतङ्गप्रतिमेन तपोनिधिना तस्य पुरो भ्रुवि यावन्न 
व्यलीयत तावदगिरेस्तडित्वता इव अच्युतेन उच्चकैः पीठाजवेन उदस्थीयत। | 

[ भाषाटीका ] सूयं की तरह तेजस्वी तपोमूति श्रीनारदजी जव 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण के सामने पहुँचे और प्रथिवी पर पैर रखने ही लगे तभी 
( उससे पहिले ही ) भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने ऊँचे सिंहासन से--पर्वत से 
जेसे मेघ ऊपर उठते हैं बसे ही -उठ खड़े हुए ॥ १२ ॥ 

अथःपल्लोन्नमिताऽऽनमत्फरे- 

धृ ते कथंचित्फणिनां गश्रेधः । 
न्यथायपातांसभिदवकासुत 

सुतेन धातुश्ररणो YIS ॥ १३ ॥ 

[ सवक्कपा ] अथ--अच्युवाभ्युत्थानानन्तरं, धातुः सुतेन--नार- 
देन, प्रयत्नोन्नमितास्तथापि झुनिपादन्यासभारादानमन्त्यः फणा येषां 
तेः, फणिनां गणरधोऽधः प्रदेशे कर्थ चिद्धते--स्थापिते | भुवस्तले-- 
We । भद्‌ व कोसुतं-देवकीसुतमभिलक्ष्यीकृत्मेत्यर्थः | “लक्षणेनाभिः 
प्रती आभिमुख्ये ? इत्यव्ययीभावः । चरणो--पादौ । “पदंधिश्चरणोऽसि |: 
याम्‌ ? इत्यमरः | न्यधायिषातां--निद्दितो । दधातेः कर्मणि छुछझ। | २ 
स्यसिचसीयुट” इत्यादिना चिण्वदिटि युक्‌ । अत्र फणानां नमनोन्नमना- 
सम्बन्धेऽपि सुनिगौरवाय तत्सम्बन्धाभिधानादतिशयो क्तिभेदः ॥ १३ ॥ 

[ अन्वयः ] अथ धातुः सुतेन-प्रयर्नोन्नमितानमट्फणे 
फणिां गणः भुवस्तले अधः कथंचित्‌ धते ( सति)-अभिदेवकी 
सुतम्‌ चरणी न्यधायिषाताम्‌ | | 

[ विग्रहः | प्रयलेन उन्नमिताः प्रयलोन्नमिताः, प्रयल्लोन्नमिता i 
आनमन्त्यः फणा येषां ते प्रयल्ोत्रमितानमत्फणा:, तेः-प्रयलोन्नमितानम- 
त्फणैः। देवक्याः सुतः देवकीसुतः, देवकीसुतस्य अभि इति- 
अभिदेवकीसुतम्‌ | i 


mig 


at 


ål 
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[ अर्थः ] अथ = श्रीकृष्णाभ्युत्थानानन्तरं । धातु! = त्रह्मण:। 
सुतेन = पुत्रेण | नारदेन | प्रयत्नोन्नमितानमत्फणैः = प्रयासपर- 
म्परोत्न मितभमरावनतफणामण्डलेः Bat = दर्वीकराणां । 
सपोणां aÑ: = समूहेः । अधः = अधःप्रदेशे। भूतलप्रदेशे | 
कथञ्चित्‌ = महता प्रयत्नेन । धुते = उत्तोलिते सति। भुवः = 
प्रथिव्याः तळे = ys | अभिदेवकीसुतं = श्रीकृष्णम भिमुखी- 
कृत्य । चरणौ = पादौ | न्यधायिषाताम्‌ अस्थायिपाताम्‌। 

[ भावार्थः ] प्रयत्नशतेन फणिनां कुलेः सम्भूय भृतले 
qabaga सति श्रीकृष्णाभिग्रुखं श्रीनारदो yas पादन्यासं 
चकार । 

[ कोशः ] “फटायान्त फणा द्वयोः? gaat) 'पदङ्धिश्ररणो 5- 
सियाम्‌? इत्यमरः | 

[ वाच्यप० ] धातुः सुतः प्रयल्नोन्नमितानमत्फणैः फणिनां nig वस्तले 
अधः eaters सति अभिदेदकीखुतस्‌ चरणों न्यधित । 

[| भाषाटीका ] “नारदजी के भार से पृथ्वी कहीं दव न जाएः--इंस 
भय से पाताळ निवासी सपों ने मिलकर बड़े प्रयल से जब vest को किसी 
तरह सावधानतापूर्वक स्थिर किया उस समय श्रीकृष्णचन्द्र के सम्मुख 
भूतल पर भगवान्‌ नारदजी उतरे ॥ १३ ॥ 

तमर्घ्यमर्घ्यादिकया55दिपूरुपः 
_ सपयया साधु स पर्यपूपुजत्‌ । 
गृहानुपेतु प्रणयादभीप्सवो a 
y = नाऽपुण्यकृतां मनीषिणः ॥१४॥ ` 

[ सवङ्कपा ] तमिति | आदिपुद्दघः--घुराणपुरुपः-1--“अन्येषीसपि 

दस्यते? इति वा दीर्घेः। सः-कृष्णः | अघ पूजामहतीत्यध्यं:| “दण्डादिभ्यो 


यः? । तं नारदम्‌ | अर्घाथ द्रव्यमर्ष्यम्‌ | 'पदार्घाभ्यां च? इति यप्रत्ययः | 
ae पूजाविधावर्घः”। “षट्‌ त व्रिपवर्ध्यमर्घथ इति चामरः। 


`~ 
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२८ शिशुपालवधम्‌ | [ ५ प्रथमः | 


अर्घ्यसादिरयस्यास्तया--अध्योदिकया । शेषाद्विभाषा इति विकल्पेन 
कपप्रत्ययः | सपर्यया--पूजया । “पूजा नमस्याऽपचितिः सपरयाऽचां5- 
EM: समाः? इत्यमरः | साथ यथा तथा परयंपूयु जत्‌-परिएजितवान्‌ l 
णो चङन्तं । कर्तव्यम्‌ , युक्तं चैतदित्यर्थान्तरं न्यस्यति--गृहानिति | 
मनस ईषिणो सनी षिणः--सन्तः । प्रषोदरादित्वात्साधुः | अपुण्यक्तां-- 
पुण्यसक्रतवतास्‌ । “सुकरमेपापमन्त्रपुण्येपु कृञः इति सूते eT प 
गुहान्प्रणया दुपे तुम भीप्सवः-ग्राषुसिच्छनः आम्लोते सन्न्ताहुपरत्ययः। | 
“आप्जूप्यधामीत” इतीकारः | न भवान्त | किन्तु छण्यकृतामव | अतः | 
कृच्छलभ्या: सन्तः पूज्या इत्यर्थः ॥ १४ ॥ Ex 

[ अन्वयः] आदिपूरुष: स अध्य तस्‌ अध्योदिकया सपः, ` 
येया साधु पयपूपुजत्‌ | मनीषिणः अपुण्यक्षता ग्रहाचुपत प्रणयात्‌ q 
अभीप्सचो न भवन्ति। 4 

[ विग्रहः ] आदिश्वासो परुषश्च आदिपूरुपः। अर्थमर्हतीति अध्येः,तम्‌- | 
अर्घ्यम्‌ | अर्घ्यः आदियंस्याः सा अर्व्यादिका, तथा--अर्ध्यादिकया । पुण्यं | 
कृतवन्तः पुण्य कृतः, न पुण्यकृतः--अपुण्यक्कतः, तेषाम्‌--अपुण्यक्कतास्‌। | 

[ अर्थः ] आदिपूरुषः = पुराणपुरुषः । पुरुषोत्तमः । सः = / 


an 


अध्यांदिकया = पाद्याव्यादप्रधानया | सपयया = पूजया | | 


TAL 


- साधु = समुचितं यथा स्यात्तथा । पर्यपूपुजत्‌ = पूजयामास। । 


-मनीषिणःमहान्तो विद्वांसः | अपुण्यकृताम्‌ = अपुण्यशीला. | : 


उपतुम्‌ = आगन्तुम्‌ | समागन्तुम्‌। अभीप्सवः = कृताभिलाषाः। ` 
ओरत्सुक्यवन्तः | ease । न भबन्ति = नेव भवन्ति! | ` 


[ भावाथः ] पूज्य तं नारदं भगवान्‌ श्रीनारायणः शास्त्र 


बोधितेन विधिना अध्यपाद्याचमनीयादिभियंथोचितं पूजया- | 


सास । सत्कारकुशल्ाना [वनाताना पुण्यशीलानां कुल एव 
महान्तः प्रणयादूगन्तुमिच्छति नापुण्यशीलाताम्‌ | 
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T ai] अभिनवराजलक्ष्मी-सर्वेङ्कपा-विराजिम्‌। २९ 
j | [ कोशः ] “पूजा नसस्यापचितिः सपर्याऽर्चाहणाः समा: इत्यमरः 
Si हाः पंसि च भूम्न्येव निकाय्यनिकयालया:? ZAAR | “धीरो मनीपी 
ग Ba f it इत्यमरः | HA पूजावधावच इत्यभरः | 
है [ वाच्यप० ] आदिपूर्पेण अध्यः स अध्य दिकया सपयंणा साथ 
ए | पर्यपूजि । मनीपिभिरपुण्यक्न ता गृहानुपेतु अणयादः भीप्सुभिन सूयते | 
p । [ भाषाटीका ] अतिथि के सत्कार करने म॑ कुशल पुरातन पुमान 
तः | भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र ने पूजनीय ARES का ( अर्घ्यं पाद्य आचमनीय 
आदि निवेदनपूर्वक ) शास्त्रीय रीति से पूजा को । महात्मा लोग विनात a 

q पुण्यात्मा लोगों के घर पर ही प्रम से जात हैँ अविनीत sear के घरे 
त्‌ पर नहीं हीं ( अतः उनकी पूजा कर ड ही है) ॥ १४ ॥ 

| म यावदेताइदपश्यदुस्थिता 
i | KAIR AAAA | 
ण्य | ~ = 
a saad gag giei- 
4 शिरन्तनस्तावदमिन्यवीबिश्ञत्‌ ॥ १५॥ 
1 | [ सर्वङ्कवाः ] न यावदिति | उत्थिताबेतो-सुनिक्ृष्णो, जन:-- 
11 | दुषाराञ्जनयोः पर्वताविव यावन्तोदपश्यत्‌-नोत्रेक्षिववान्‌। ताव- 
a | चिरन्तनः--पुराणो प्रनिः-“ कृष्णः | पुरा किल भगवान्बदरिकाण्ये 
ता: | लारायणावतारे[ण] तपसि स्थितवान्‌? इति पुराणात | “सायंचिरस्‌- इत्यादिना 
[| ` प्यप्रत्ययस्तृडागसश्च । स्वहस्तेन दत्ते शप्रासने--मुनिं-नारदमभिन्य- 
® | | वीविशत्‌--स्वाभिमुखेनोषवेशितवानू । अभिनिपूर्वाद्रिरातेण्यन्ताल्लांड 

|  ४गिभ्रि-? इति चड ॥१७॥ 
al: [ अन्वय: ] stadt एतौ जनः ठुषाराञ्जनपवेती इव याव- 
1) amaa तावत्‌ चिरन्तनः af: स्वहस्तदत्ते आसने मुनिस्‌ 
[व अभिन्यवीविशत्‌ | 

| [ विग्रहः ] ama अञ्जनञ्च तुषाराक्षने, तुपारअनयो पर्वतो तषारा- 

| 
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१० शिशुपालवधम्‌। 


अनपर्वती, तो । स्तस्य हस्तौ स्वहस्तो, स्वहस्ताभ्यां दत्त स्वहस्तदत्तम | 
तस्मिन्‌ स्वहस्तदत्ते । चिरं भवः--चिर॒न्तनः । 

[ अर्थः ] जनः=्द्वारकानिवासिलोकः । तुषाराञ्जनपर्वताबित्र 
= तुहिनसौवीरा ऽञ्जनरीलाविव | हिमाञ्जनाचलाविव | उत्थितो = 
समुत्थितौ | एतौ = नारदश्रीकृष्णो । यावत्‌ = यावत्कालं a 
उदपश्यत्‌ = न वितर्कितवान्‌ | नोसरेक्षितवान्‌ । नो दैक्षत । तावत्‌ २ 
तावदेव | झटिति | चिरन्तनः = पुराणः | मुनिः = भगवान्नारा- ह 
au: | स्वहस्तदत्ते = ससम्भ्रमं स्वयमानीय विस्तारिते । आसने> क 
स्वास्तरणे हेमपीठे | सुखासने च । ght = नारदम्‌ afters. पु 
विशत्‌ = स्वाभिमुखं निवेशयामास | अतिष्ठिपत्‌ । 3 

[ भावार्थः ] 'किमिमो हिमालयाञ्जनपर्वताबुस्थितो-? इति | वः 
यदुपुरीनिवासिलोकाञ्चकिता न यावन्नारदवासुदेवावुलेक्षन्ते। स 
तावदेव ससम्भ्रमं भगवान्वासुदेवः स्वहस्तदत्ते आसने मुनि. य 
निवेशयामास । तन 

Fe 


[ अत्र नारदः श्वेत्यात्तुपारगिरितुल्यः, श्रीक्ृष्णश्च घनश्यामः } 


तया ऽञ्जनशेलोपम इत्यप्यवधेयम्‌। | oh 
¢ ` 1 S 

[ कोशः ] “तषारस्तहिनं हिमम्‌? इत्यभरः । थावर्चावच्ध साकल्येऽ- | 
वधी माने 5वधारणे? इत्यमरः | | og 


[ वाच्यप० ] जनेन उत्थितो पतो तपाराक्षनपर्वताविव यावन्रोद- र 
दश्येतां तावच्चिरन्तनेन झुनिना सुनिः स्वहस्तदत्ते आसने अभिन्यवेशि । | 


[भाषाटीका] बर्फ की तरह उज्ज्वलवणे नारदजी को और अञ्जन (gal) 
को तरह नीलवण भगवान्‌ श्रीकृषणचन्द्रको एक साथ खड़े हए देखकर 
द्वारकानिवासी लोग जबतक यह THe करें कि- भरे हिमालय और 
अञ्जनगिरि एक साथ कैसे उठ खड़े हुए !? तब तक|ही भगवान्‌ ने झट से 
अपने हाथ से आसन बिछाकर उसपर नारद मुनि को ( अपने सामने ही ) 
बेठाया ॥ १५॥ | 


८ - 0) 01 शि 
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ai] अभिनवराजलद्ष्मी-सव ङ्कपा-विराजितम्‌। ३१ 


हामहानीलशिलारुचः पुरो 
पेदिवान्कंसकापः स॒ विष्टरे | 
श्रतादयाद्र राभदायघुच्च क 
रचूचुर्चन्द्रमसाऽभरामताम्‌ ॥ १६ ll 

[ argu] महामहेति ॥ महत्या{महानीलशिलायाः-सिंहरः 
द्वीपसंभवेन्द्रनीलोपलस्य रुगिव WAST तस्येव्युपमालङ्गारः । सिंहलस्था- 
करोद्भता महानीलास्त ते STA इति भगवानगस्त्यः । कंसकृप:--हरेः। 
पुरा--अग्ने । उच्चकेः--उन्नते । विष्टरे--आसने । व्रक्षासनयोर्विष्टरः? 
इति पत्वम्‌ । निपेदिवान--उपविष्ट वान्‌ । “भाषायां सदवसश्रुव:? इति 
कुः । सः--झुनिः, ' अभिसायं--सायक्लालाभिमुखम्‌ । अब्ययीभाव- 
समासः । सायङ्कारस्य काप्ण्यात्क्ृप्णोपमानत्वस्‌ | श्रित आश्रित उद्‌- 
याद्विरुद्याचलो येन तस्य चन्द्रमसोऽभिरामतां-योभामचूचुरत्‌- 
चोरितवान्‌ | प्राप्तवानित्यर्थ: । “चुर स्तेये? 'णिश्रिः----इति चङ्‌ । अन्यस्या- 
न्यधसम्बन्धासम्मवाञ्चन्द्रमसो ऽ भिरामतामिवाभिरामतामित्योपम्यपयंव- 
सानादसम्भ वद्वस्तुसम्बन्धरूपो निद॒र्शनाभेदः । स चोक्तोपमयाऽ्गाङ्गि- 
भावेन सङ्गीयते ॥ १६ ॥ 

[ अन्वयः ] महामहानीलशिलारुचः कंसकृपः पुरः says: 
far निषेदिवान्‌ सः अभिसायं श्रितोदयाद्रे श्रन्द्रमसः अभि- 
रासताम्‌ अचूचुरत्‌ l 

[ विग्रहः ] महानीलस्य शिला महानीलशिला । महती चासों 
महानीलशिळा च महामहानीलशिला | महामहानीळलशिळाया रुगिव 
SAA स महामहानीलशिलारुक , तस्य--महामहानीलशिलारुचः । 
कंसं कृषतीति sane, तस्य कंसकृषः । श्रित उदयाद्वियनासों श्रितोद- 
याद्रिः, तस्य श्ितोदयाद्रेः । सायम्‌ अभिलक्ष्मीकृत्येति अभिसायम्‌। उच्चेरेव- 
उच्चकैः । अभिरामस्य भावः अभिरामता, ताम--अभिरामताम्‌ । 

[ अर्थः ] मह्दामहानीलरिलारुचः = मद्दामहेरद्रनीलमणि- 
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३२ शिशुपालवधम्‌ । [१ प्रथम | 


शिलात्विषः | स्वच्छमहेन्द्रनीलमणिप्रसस्य | कैेसकृषः-कंस 
द्विषः | कंसारेः । श्रीकृष्णस्य । पुरः = HTL उञ्चकः = महो द 
न्नते । विष्टरे = आसने । पीठे । निपेदिवान्‌ = निषण्णः | ह 
उपविष्टः | सः = नारदः। अभिसायं = सायङ्काले । रजनीमुखे। पू 
श्रितोदयाद्रे: = उदयाचलचुडावलम्बिनः। समाश्रितोदयाचलस्य।| यः 
चन्द्रमसः = इन्दोः। आभिरामतां = रमणीयताम्‌ । शोभाम्‌ | प्री 
अचूचुरत्‌ = चोरयामास | तिरश्चकार । स्वीचकारेति च। म 
| भावार्थः ] स्वच्छमहेन्द्रनीलमणिकान्तेः कंसद्विषः पुरतो कः 
महोन्नते विष्टरे सहुपविष्टस्य तषारकान्तेनोरदस्य-~उदया द्विशिः| बन 
खरमधिरूढस्य चन्द्रमस इव--महती शोभा5ऽसीत्‌ | AAT, णि 
कृष्णस्य पुरतः स्वणविष्टरे सम्युपविष्टश्नन्द्रशुअ््य,तिनोरदः प्रदोषः) 


समयोदितचन्द्रशोभां बभारेति यावत्‌ | वि 
[ कोषः ] ` स्युः प्रभारुग्रुचिल्विडभाभाइछविद्युतिदीत्षय: ? इत्यमरः । मुह 


| 

“बिष्टरः पीठमस्त्रियाम्‌ ' इति त्रिकाण्डशेषः । | 
[ वाच्यपरि० ] महामहानीळशिलारुच: पुरो निपेदुषा तेन अभि a 
सायम्‌ उञ्चकैः चन्द्रमसोऽभिरामता अचोरि | yf 
‘Laat ] विशाल सहेन्द्रनीलमणि ( पन्ना ) की तरह नीली ( 
कान्ति वारे श्रीकृपणभगवान्‌ के सामने ऊँचे सोने के सिंहासन पर se पुर 
हुए नारदजी ऐसे माझम होते थे जेसे--सायंकाल के समय उदयाचल- | प्र 
शिखरारूढ चन्द्रमा । [ सोने का सिंहासन--सार्यंकालिक अरुण प्रभा के मह 
तल्य | नोळवर्ण श्रीकृष्णचन्द्र-सायङ्गालिक आकाश के त॒स्य । नारदजी | सेः 
श्वेत चन्द्रमा के तुल्य । ] ॥ १६ ॥ | वः 


विधाय तस्याऽपचिति प्रसेदुषः 
अकामसप्रीयत यज्वनां थिय; | 
ग्रहीतुमायान्परिचयया मुहु- 
महान्‌ भावा, हि नितान्तमर्थिनः ॥ १७ ॥ 
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सर्गः ] अभिनवराजलक्षमी-सर्वङ्कघा-विराजितम्‌। ३३ 


[aten ] विधायेति । यञ्वानो-_विधिनेष्वन्तः । “यज्वा तु 
विधिनेष्टवान? इत्यमरः । 'सुयजो:-? इति यजिधातोङ्वनिप्‌ । तेषां प्रियो- 
हरिः प्रसेदुषः-प्रसन्ञस्य । “ सदेःक सुः? इत्युक्तम्‌ । तस्य मुनेरपचिति- 
पूजाम्‌ | “पूजा नमस्यापचितिः? इत्यमरः | विधाय~-विशेपेण मनोवाक्का- 


| यकर्मभिस्तत्परतया कृत्वा, प्रकामम्‌-अत्यर्थम्‌, अप्रीयत-ग्रीतोऽभूत्‌ | 
| ग्रीयतेदवादिकात्कतेरि लङ्‌ । सुनिपूजायाः प्रीतिहेतुत्वेऽर्थान्तरं न्यस्यति- 


महाचुभावा:-महात्मानः, आयीनःएज्यान्परि चर्यया मुहु ही तु'-वद्ी- 
क्त म्‌ । ग्रहोऽलिटि दीर्घः? इतीटो दीर्घः । नितान्तमर्थिनः-अभिलाष- 


* वन्तो हि भवन्ति । अर्थनमर्थोऽभिलापः स॒ एपामस्तीति मत्वर्थं इनिने त 
', णिनिः | 'कृदूवृत्तेस्तद्धितवृत्तिवेलीयसी?ति भाष्यात्‌ ॥ १७ ॥ 
| [aaa] यज्वनां प्रियः (स ) प्रसेदुपस्तस्य अपचितिं 


| विधाय प्रकामम्‌ अप्रीयत । हि महानुभावाः आर्यान्‌ परिचर्यया 


‘| मुहुेहीतुम्‌ नितान्तमर्थिनः ( भवन्ति ) । 


[धिग्नह: ] विधिना इष्टवन्त इति-यज्वान:, तेषां यज्वनाम्‌ । महान्‌ 
„अनुभावो येषां ते महानुभावाः। अर्थनस्‌-अर्थः, अर्थ एषामस्तीति अर्थिनः । 
[ अर्थः | यज्वनां-विधिनेष्टवताम्‌ । प्रियः्=्वल्लभः | 
( स-हरिः ) प्रसेदुषः-प्रसन्नस्य । तस्य=्नारदस्य | अपचितिं= 
| पूजाम्‌ । विधायम्क्ृत्वा। प्रकामं=नितराम्‌ । अप्रीयतम्प्रासदत्‌ । 
| प्रसन्नोञडभवत्‌ । हिच्यतः । महानुभाव।ः-तेजरिवनो महान्तो 
महाप्रभावाः प्रभवः | आयोन-पूज्यानु । साधून | परिचर्यया- 
| सेवया । शुश्रूषया । ggz, पौन-पुन्येन च । म्रहीतु > 
| वशीकत्तु म्‌। अनुकूलयितुम्‌ | नितान्तं=नितराम्‌ । अर्थि 
। साभिल्ञापाः | ( भवन्ति । विदन्ते | जायन्ते । ) 
| भावाथः ] पूज्यस्य मुनेनोरदस्य gat विधाय भगवा- 
| न्वासुदेवः प्रकाममप्रीयत । सतां हि शुश्र षाङ्कतँ महानुभावा 
| अप्यभिलाषं बिश्रति । 
| [कोशः ] “पूजा नमस्याऽपचितिः’ इत्यमरः । “यज्वा त॒ विधिनेष्टवान्‌? 
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RE शिशुपालवधम | [Imm] a 


gant | 'परिचर्या त झुश्रषा वरिवस्या? इत्यमरः । Sagara: प्रभावेच f 
सता a मतिनिश्चये? इत्यमरः | प्त 
[ वाच्यप० ] प्रसेदुषस्तस्था$पचिति विधाय यज्वनां प्रियेण अप्रीयत | 
आर्यान्‌ परिचर्यया ग्रहीतु' महानुभावेः हि-नितान्तस्‌ अर्थिभिः ( भूयते )| २ 

[ भाषाटीका ] यज्ञयागशील ऋषिसुनियों में सहज भक्तिमान्‌ भगवान्‌ र 
श्रीकृष्णचन्द्र नारदजी की पजा कर के बड़ेही प्रसन्न हुए यह ठीकभी । 
है, क्योंकि--नारदजी ॥ऐसे साधु महात्माओं के कृपाकटाक्ष के पाने के 
लिए महानुभाव ( बड़े बडे प्रभावशाली राजा तथा महाराजा व सम्राट) 
भी लालायित रहते हैं ॥ १७ ॥ | ( 

अशेषतीरथोपहृताः कमण्डलो- | 
निंधाय पाणावृपिशाभ्युदीरिता! । | 

अधोघविध्वंसविधी पटीय सी- = 
नतेन geal हरिरग्रहीदपः ॥१८॥ | 

[ edgar] अशेषेति । अशेषेभ्यस्तीर्थेभ्य उपह्ृताः--आहृताः - 
तथा पारौ निधाय कमण्डलोः--उदकपात्राढुद्धस्य पाणो निधायेत्यर्थः | 

क्रयान्तराक्षिक्तक्रियापेक्षया ४ कमण्डलोरपादानत्वम्‌ । “अस्री कमण्डलु} 

ण्डी' इत्यमरः | ऋषिणाभ्युदीरिता -आक्षिप्ताः, अत एवाघौ घानां- 
पापसमूहानां विध्वंस विधो--विनाशकरणे, ' पटीयसीः-समर्थतराः | 
पटुशब्दादीयसुनि “उगितश्च इति ङीप्‌ । अपः--हरिनेतेन मूध्नो अग्न | 
हीतू-स्वीकृतवान | ग्रहेतुंडः ॥ ५८॥ 

[ अन्वयः] अंशेषती्थोपहता: कमण्डलोः पाणो Aa 
aa अभ्युदीरिताः अधोघबिः्वंतविधो पटीयसीः अपः j 
नतेन qeat अग्रहीत्‌ | र 

[ विग्रह- ] . अशेषाणि च तानि तीर्थानिं च--अशेषतीर्थानिं 
अझेषतीथेभ्य उपहृताः--अशेषतीर्थोपहृताः, तास्तथांभूताः। `अ 
ओघः अघौधः, wae विध्वंस:-अघोवविध्वसः । अघोधविध्वंस ए 


pon न| 


An 
= 
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“सग: ] अभिनवराज्जलक्ष्मो-सवङ्कपा-विराजितम्‌। ३५ 
विधिः-अवोवविध्तंखविधिः (अर्वावविश्वंसस्य विधिरिति वा) तस्मिन्‌ 


अघोघविध्वंसविधो | अतिशयेन पटव इति पटीयस्यः, ताः-पटीयसीः 

[ अथः ] अद्गोषतीर्थापह्ृताः=तकलतीर्थाह्ृताः | निखिलेभ्प्र- 
wae? आनीताः | कमण्डलोः=जज्ञपात्रात्‌ । आक्ृतिविरोष- 
मनोहराज्जलपात्रात्‌ | तत STAT यावत्‌ | पाणो=स्व करे | 
निधाय = gÂ । स्थापयित्वा । ऋषिण। = नारदेन | 
अभ्युदीरिताः = स्वाभिष्रुखं प्रक्चिप्ता: । अघौघविध्वंसविधौ = 
पापनिवहनिरासव्यापारे । कलुपसमूद्रविनाशक्रमेशि । पाप- 
परम्परानाशविधो | पटीयसीः = नितरां समथोः | अपः = 
जलानि । हरिः = अच्युतः । नतेन = नम्रेण | मूध्नी =्मस्तक्केन | 
शिरसा | अग्रहीत्‌ = >जग्माह 

[भावार्थः] महृषिणा नारदेन कमर्डलोरुद्वृत्य स्त्रपाणो नि- 


aa निक्षिप्त सर्वेतीर्थोदकं नतेन शिरसा सभक्ति हरिरग्रहीत्‌ । 


[ कोशः ] ‘अस्री कमण्डलुः कुण्डी'व्यमरः | कलुषं वृजिनेनो 5वमं - 
होडुरितङुप्कृतम्‌? इत्यमरः । “विधिविधाने देवे af हैमः । 'उत्तमाङ्गं 


fire: शीष मूर्धा ना मस्त्रोऽख्ियाम्‌? इत्यमरः । ‘am: स्त्री भूमि 
वार्वारि सलिलं कमलं जलम्‌ ' इत्यमरः | 


[ वाच्यपरि० ] अशेषतीरथोपहृताः अघोघविध्वंसविधो पटीयस्य 


आपः हारणा नतन Al अग्राहषत | 


[ भाषाटीका ] सम्पूर्ण तीथों से छाया हुआ जो पवित्र जरू नारदजी 
के कमण्डलळु में था उसे उन्होंने अपने हाथ में लेकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण के 
ऊपर SSH | आर भगवान्‌ ने भीं उस पवित्र जळ को भक्तिभाव से अपने 


re पर धारण किया ॥ १८ ॥ 


स काश्चन यत्र मुंनरनुज्ञया ee 
नवाम्बुद्श्यामतनुन्य वि्षत। 
जिगाय जम्बूजनितश्रियः श्रियं ery 


` ` सुमेरुभृङ्गस्य तदा तदासनम्‌ i १९॥ 
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३६ शिशुपालवधम्‌ | [ ९ प्रथमः-- 


[aden ] स काञ्चनेति । नवाम्बुदश्यामतलुः स aay 
IAAT काञ्चने-काञ्चनविकारे | वकारिको5ण्प्रत्ययः। यत्र--आसन न्य- | 
विक्षत-उपविष्टवान्‌ । नियूवेविशो लुङि नेर्विशः? इत्यात्मनेपदे “शल 
इगुपधादनिटः क्सः? | तत्‌-आसनं, _तदा-हयुपवेशनसमये जम्ब्रूः-नील- 
wet: | “जम्बूः सुरभिपत्रा च राजजस्वूर्महाफला? इत्यभिधानरत्न- 
सालायाम्‌ । तया जनिता श्रीर्यस्य सत्तथोक्तस्य । Aa 
पुंबद्वावान्नुमभावः | सुमेरुशज्ञस्य श्रियं जिगाय । अभिभावितवा- | 
नित्यर्थः । 'सँलियोज:? इति कुत्वम्‌ । उपमानुप्रासयोः Sa ॥ १९॥ | 
[aaa ] नवाम्बुदश्यामतनुः स मुनेरतुज्ञया काञ्चने | 
यत्र ( आसने ) न्यविक्षत तद्‌ आसनम्‌ तदा जम्बूजनितश्रियः | 
सुमेरुखज्ञस्य श्रियं जगाय | | 
[ विग्रहः ] नवश्चासौ अम्बुदश्व नवास्बुदः, नवाम्बुद इव श्यामा | 
नवास्वुदश्यासा । नवाम्बुदश्यामा ` तनुर्यस्याऽसी-नवास्बुदश्याअतनुः | 
जरूवा जनिता जम्त्रूजनिता, तादशी श्रीयेस्य तत--जम्बूजनितश्चि, तस्य--- 
जम्बूजनितश्रियः | सुमेरोः श्यङ्ग-सुमेसुश्टङ्ग, तस्य सुमेरुश्यज्ञस्य | 


[ अर्थः ] नवाम्बुदश्यामतलुः = नवीनमेघश्यामवपुः | नील- 
जलधरश्यामशरीरः । नवीनजलधररुचिरकान्तिरिति यावत्‌। | 
सः = अच्युतः | मुनेः =. महर्षेनोरदस्य । अलुज्ञया = आज्ञया | 
निदेशेन । आदेशेन at | काञ्चने = हिरएमये। सौवर्ण | यत्र = | 


| 


यस्मिन्नासने | न्यविक्षत = निविष्टः । निविविशे | तदासनं = | 
तत्काञ्चन सिंहासनम्‌ । तदा = तस्मिन्समये । श्रीकृष्णोपवेशनः | 
काले | जम्बूजनितश्रियः = दिव्यजम्वूमहाफलाऽऽहितशो भस्य | 
दिव्यजम्वूबृक्षसम्पादितशोभातिशायस्येति वा । सुमेरुश्वङ्गस्य = 
हेमाद्रिशिखरस्य | श्रियं = शोभाम्‌ । जिगाय = तिरश्चकार | 
आददे | जितवान्‌ ॥ 


[ भावाथः ] सुबर्णसिंहासनोपवि्टस्य घनश्यामस्य 


Q 
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सर्गः ] अभिनवराजलक्ष्मी-सर्वङ्कषा-विराजितम्‌ | उऊ 


न. देवस्य शोभा दिव्यजम्बुवृक्षकला5वस्था नसनोहरस्य सुमेरुश्रक्रस्य 
य- शोभामधश्चकार | 

[ कोशः ] 'जम्वूः सुरमिपत्रा च राजजम्वूर्महाफला? इत्यमरः | ‘Fe: 
सुमेरुहेंमाद्री रलसानुः GUZT? इत्यमरः | “कूटो sal शिखरं ARR 
न? इत्यसरः। Rer पीठमखियाम्‌? इति त्रिकाण्डशेषः । 
क्षे | [ वाच्यपरि० ] नवास्वुदरय़ामतनुना तेन सुनेरनुज्ञया काञ्चने यत्र 
ग- आसने न्यवेशि तेन आसनेन तदा सुमेदश्वङ्कस्य श्रीः जिग्ये । 
‘a [ भाषाटीका ] नारदसुनि की आज्ञा ( अनुमति ) से श्रीकृष्ण जिस 
[ने | सोने के ऊँचे सिंहासन पर वेठे उसकी शोभा उस समय ऐसी मालूस हुई 
>) जेसे ghada के agn अवस्थित नीले जामुन के फल की शोभा होती 
| है । ( सिंहासन--सुमेरुश्यज्ञ । श्रीकृष्ण--जामुने का फल ) ॥ १९ ॥ 


| ख तप्चकात्तस्वर भास्तराऽस्त्ररः 
| कठोरताराधिपलाञ्छनच्छविः | 
| 


aN x ~ 


वाद्यत वाइवजातवद्सः 


f 2 


| शिखामिराश्लिष्ट इवाम्भसां निधिः ॥२०॥ 
[| | [asn] स तप्तेति। तप्त -पुटपाकशोधितं, कार्तस्वरं-सुवर्णम्‌ । 
| wart peal जाम्बूनदमष्टापदों५ख्रियामः इत्यमरः | तद्व द्वास्त रं-दीप्य- 
= | मानमम्बरं यस्य सः । पीताम्बर इव्यर्थः । कठोरतारा धिपस्व-पूणन्दो- 
= | assqa छविरिव छवियंस्य स॒ इव्युपमानपूर्वपदो वहुत्रीहिरुत्तपदलो- 
| 'पश्च । सः-इरिवोडवजातवेदसः-_वाडवाग्नेः-झिखा भिः--ञ्वाळाभि- 
। | राहिलष्टोऽम्भसां निधिरिव-समुद्व इव बिदिद्य ते-बभो ॥२०॥ 

[ अन्वयः ] तप्रक्रातस्वरभास्वराम्तरः कठोरताराधिपलाः 
| ञ्कनच्छविः स वाडवजातवेदसः शिखाभिः आश्लिष्टः अम्भसां 
निधिरिव ARIA | 

[ विग्रहः ] ad च तत्‌ कातंस्वरञ्च तसकातंस्वरम्‌ । तप्तकातस्वरमिव 
| 
| 
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३८ शिशुपांलवधम | [ प्रथमः-- | स 


भास्वरम्‌-तप्तकार्तस्वरभास्वरभास्वरं, तप्तकार्ततस्वर्भास्वरम-अस्बरं यस्या- 
ऽसौ तस्तकार्तस्वरभास्वराम्बरः । कठोरश्वासी ताराधिपश्च-कठोरताराधिपः, | 
कठोरताराधिपस्थ लाञ्छनं कठोरताराधिपलाञ्छनस्‌, तस्य ARa 
छचिर्यस्यासौ--कठोरताराधिपलान्छनच्छविः । वडवायां भवो वाडवः, 
चाडवश्चासौ जातवेदाश्च-वाडवजातवेदाः, TET वाडवजातवेदसः । 


[ अर्थः ] तप्रकार्तश्वरभास्वराम्बरः = छुतप्तसुवर्णाज्ब्वल- 
वस्त्र: | सुबर्णासूत्रानुषङ्गोऽञ्वलवस्त्रः । कठोरताराधिपलाऊछन' | 
च्छविः- पूणचन्द्रचिहय तिः | प रिपूर्णन्दुमण्डलमध्यवर्त्ति (शश)-| 
लाञ्छनरुचिररुचिः । सः = AMT | वाडवजातवेदस 
वडवाग्नेः | शिखामिः = उवालाभिः। आश्लिष्टः = विष्वग्ब्याप्रः | 
आलिङ्गिततनुः | अम्भसां = निधिरिव । जलनिधिरिव । समुद्र 
इब । विदिद्य ते = शुशुभे । 

| [ भावार्थः ] सुघटितनिष्टप्रसुवणसुत्रजालसमावेशोऽब्बला- 


ai 


Al 


म्वरधरो नीलाच्छविः स भगवान्कृष्णो वडवानलञ्वालावलिः 

व्याप्तवपुर्जलनिधिरिव शुशुभे | अत्र हि समुद्रोपमो हरिवेडवाग्ति | । 

तुल्यञ्च सुवणाम्बरम्‌ | 
| 


[ कोशः ] 'कढोरो पूर्णकठिनो' इति हेमः । eae कार्तस्वरं 
जम्बूनदमष्टापदो ५खियास्‌' इत्यमरः | 'कलक्लाड्ठी लाज्छनज्ञ चिह्न छक्ष्म| । 
च लक्षणम्‌? इत्यमर; | “At वाडवो वडवा$नल:? इत्यमरः। 
“कृपीटयोनिज्वेळनो जातवेदास्तनूनपात? इत्यमरः । 'अचिहतिः शिखा$- 
खियाम्‌? इत्यमरः । | 


[ वाचप० | तप्तकातरवरआास्वराम्बरेण =| 
तेन वाडवजातवेदसः शिखामिराश्िष्टेन अम्भसां निधिना इव विदिद्यते । 

[ भाषाटीका | भगवान्‌ श्रीकृष्ण की कान्ति पूणचन्द्र के कलङ्क का 
तरह नीली थी ओर सुनहरी जरी के बने हुए बढ़िया पीताग्बर को उन्होंने 
धारण कर रखा था अतः वे बडवाग्नि से घिरे हुए समुद्र की तरह उस 
समय शोभित हो रहे श्र ॥ २० ॥ 


| 
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य रथाङ्गपाणेः पटलेन रोचिषा- 

i | मृपित्विपः संवलिता विरेजिरे । 

वत चलत्पलाशान्तरगोचरास्तरो - 


स्तुपारमतरिव नक्तसंदावः ॥ २१ ॥ 
[ सवङ्गपा ] रथाङ्गपार्णोराति | रथाङ्ग-चक्र TI यस्य तस्य 


लिः | हये: । ‹ प्रहरणार्थेभ्यः परे निष्टासस्तम्यो अवतः * इति पाणेः परनिपातः | 
नि, रोचिषां--छवीनां, पटलेन-समूहेन, संवलिताः-मिलिता ऋषित्विषो, 
D- नक्त-रात्री | सस्तस्वथ ऽव्ययम्‌ । तरोश्चलतां पलाशानां-पत्राणामन्त- 
>, राणि-विवराणि--गोचरः-आश्रवो येषां ते । तुषारा सूर्तियस्य 
| तस्पेन्दो:-अंशव इव विरेजिरे-चकाशिरे ॥ २३ ॥ 
aR [ अन्वयः ] रथाङ्गपाणः रोचिपां qaga संवलिता 
। ERRI: नक्त तरोः चलत्यल्लाशान्तरगोचराः तुषारमूर्तेरंशव- 
ल इव विरेजिरे । 
शि [ foe: ] रथस्य अङ्गम्‌ रथाङ्गम्‌ । रथा पाणं। यस्य च रथाङ्ग- 
गत । पाणिः, तस्य-रथाङ्गपाणेः । ऋषेः Raa: ऋपित्विपः । चलन्ति च तानि 
| पलाशानि च-चलत्पलाशानि, चलत्पडाशानामन्तराणि--चळूत्पलाशान्त- 
स्वर राणि, चळत्पलाशान्तराण्येव गोचरो येषां ते-चळव्पलाझान्तरगोचराः | 
कम | तषारा मूर्तियंस्थासों तषारमूर्तिस्तस्य तषारमृत्तः | 
रः [ अर्थः ] रथाङ्गपाणेः = चक्रपाणेभंगबतो वासुदेवस्य । 
US) रोचिषां = प्रभाणां | पटक्षेन = समूहेन | संवलिताः = मिलिताः। 
सम्प्रक्ताः | ऋषित्विषः = नारददेहकान्तयः | नक्त = रात्रौ । 


तरोः = पादपस्य । चलत्पलाझान्तरगोचराः = स्फुरत्पत्रमध्याब- 
काशपरिट्रश्यमानाः | तुषारमूत्त: = तुहिनदीधितेः, शीतांशोश्वन्द्रः 
Ha: | अंशव इव = किरणा इव । विरेजिरे = थथभिरे | 
'प्रचकाशिरे । 


[ भावार्थः ] नीलतनोः कृष्णस्प _ तुषारकान्तेनोरद्स्य च 
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४० शिशुपालवघम्‌ | [ १प्रथमः~ 


शरीरप्रभाः परस्पर मिलिताः AAA ATA द्वृक्षपत्रान्तर, af 
श्यमानेन्दुकिरणा इव नितरां विरेजिरे । ङ 
[ ara: ] रोचिः शोचिरुभे;छोबे प्रकाशो द्योत आतपः? इत्यमरः| च 
“स्युः प्रभास्म्रुचिस्िड्‌भाभाइछविद्युतिदीक्षयः 7 इत्यमरः । ५ पत्रं पलाश से 
Bag? इत्यमरः | ' अन्दरमवकाशावधिपरिधानान्तर्धिभेदसादञ्येः मे 
इत्यमरः | 'किरणोख मयूखांछुगभस्ति व्रृणिररमय: ? इत्यमरः | 
[ वाच्यप० ] श्थाङ्गपाणेः रोचिषां पटलेन संवलिताभिः ऋपिस्विड्भिः शु 
नक्तं तरोः चळत्पलाशान्तरगोचरेः तपारमूतेरंशुसिरिव विरेजे । Lg 
[भाषाटीका ] श्रीकृष्ण की नीली कान्ति से नारद ऋषि की ga 
शरीरकान्ति परस्पर मिलकर ऐसी सुन्दर सालस होती थी जैसे वृक्ष के, त 
चञ्चल पत्तों के बीच से छनकर आती हुई चन्द्रमा की किरणं मालम हुआ ते 


करती हैं ॥ २१ ॥ | घु 

प्रफुल्नतापिच्छनिभेर भीषुधि! । | पा 

| BAT सप्तच्छदपांशुपाएड्मि: | | अ 
परस्परण च्छुरिताऽमलच्छची 

तदेकबणोवितर तो बभूवतुः ॥ २२ ॥ स 


[ सर्वक्षषा:] प्रफुल्लेति । प्रकुछवीति प्रफुल्लं-विकसितम्‌ । ` फुष्ल/ T 
विकसने ? इति घातोः पचाद्यजन्तम्‌ | फलेर्निष्टायाम्‌ 'अनुपसर्गाव्फुछक्षीब- | ऽ 
कृशोछाघा: gfe निपातनात्मफुल्तमित्येवेति क्षीरस्वामी । तापिच्छस्य-| ॐ 
तमालस्य--पुप्पं-तापिच्छमू | ` फळे GR? इति तद्धितलक्‌ i 7 
प्रसवे सवंम्‌ ? इति नपुंसकत्वम्‌ । ` कालस्कन्धस्वमालः स्यात्तापिच्छो पि! | 
इत्यमरः | तेन सदशेः-प्रफुल्लतापिच्छनिभैः | निव्यसमासस्वादस्वपदः 
aes | अत एव स्युरुत्तरपदे त्वमी? इति, निभसंकाशनीकाशप्रतीकाशोपः 
माथः ? इत्यमरः | सप्त छदाः: पर्णानिः;पर्वंसु यस्येति' सप्तच्छदो वृक्ष” 
भेदः । 'सप्तपर्णो विशालव्वक्शारदो विषमच्छदः› इत्यमरः। सङ्क याशब्दस्य। x 
वृत्तिविषये arena सप्तपर्णादिवदित्युक्त भाष्ये । शेषं तापिच्छवत्‌ ।तस्य 
पुष्पाणि-सप्तच्छदानि,तेषां he 


Ja 
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रदिममिः । 'अभीपु: प्रग्रहे war इति शाश्वतः । परस्परेण छुरिते-रूपिते- 
अमले छवी-अन्योन्यकान्ती यथोस्तौ | छव्योरभीपूणासवयवावयविभा- 
वाद्गेदनि्देशः । तौ-हरिनारदो, तदैकबणोतिव बभूवतुः | उभयप्रभा- 
मेलनाठभयोरपि सर्वाङ्गीण गङ्गायसुनासङ्गम इव स्फटिकेन्द्रनीलमणिप्रभा- 
मेलमप्रायः कश्चिदेको वर्ण: प्रादु वभूव, तन्निमित्ता चेयमनयोरेकवणत्वोच्प्रक्षा। 

[ aaa: ] प्रफुल्लताविच्छनिसे सप्तच्छदपांसुपाण्डुभि 
gt: अभीपुभिः-परस्परेण छुरितामलच्छवी तो-तदा एकवर्णो 
इव वभूबतुः | 


[ विग्रहः ] तापिच्छस्व पुष्पम्‌ तापिच्छम्‌, प्रफुछती ति प्रफुल, प्रफुछञ्च 


| तत्तापिच्छं च-प्रफुछतापिच्छम्‌, प्रकुछतापिच्छेन त॒ल्याः प्रफुछतापिच्छनिभाः, 
| तेः-—प्रफुलतापिच्छनिसेः । सप्त छदाः येषां ते सक्षच्छदाः, सप्तच्छदानां 


पुष्पाणि सक्तच्छदानि, सञ्षच्छदानां पांशवः सक्षच्छदपांहावः, तद्वत्‌ 
पाण्डवः-सक्षच्छदपांुपाण्डवः, तेः--सक्षच्छदपांशुपाण्डुभि छुरिते 
FAS छवी ययोस्ते-छुरितामलच्छवी | एकं वणे ययोस्तां एकवर्णो | 

[ अथः] तापिच्छनिभेः = विकसिततमालकुघुम- 


सन्निभे । विक्चतमालपुष्पनोलाराति याबत्‌ | सप्तच्छदपाशु- 
पाण्डुसि सप्तपर्ण परा गधवलेः | शुभंश्चस्हयश्व | सहृदयहदयाव- 


| जेकेः | अभीषुभि:-देहकान्तिभिः । शरीररश्मिमिः । परश्परेण> 
| अन्योन्यम्‌ । छुरितामलच्छवी = सम्पक्तस्वच्छकान्ती । व्यति- 


पक्तनिमेलप्रभौ सन्तौ । तो = मूनिवासुदेवौ | तदास्तस्मिन्काज्ञे । 
एकवर्णाविब = तुल्यवणोविव | समानरूपाविव । बभूवतुः = 


' झभूताम्‌ । सञ्जज्ञाते | 


[ भावाथः ] तमालनीलस्य भगवतो वासुदेवस्य देहप्रभया 
सह्‌ सप्तच्छदपरागरागगोराया सुने: शारीरस्य कान्तेः सम्वन्धा- 
स्परस्परं तयोस्तुल्यवणतेवा भूत्‌ | 

[ कोशः ] 'काळस्कन्धस्तमालः स्यात्तापिच्छोऽपिः इत्यमरः । “निभ- 
सङ्काशनीकाशम्रतीकाशोपमादयः? इत्यमरः | “सप्तपर्णो विशालत्वक शारदो 
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| 
४२ हिथुपालवधप | [ प्रथमः 
विपमच्छदः? इत्यभरः। 'अभीपुः प्रग्रहे ररमो? इति शाश्‍वत: । “भाग्न 
विद्युतिदीहयः? इत्यमरः | | 

[ वाच्यपरि० ] प्रफुछतापिच्छनिर्सेरभीपुमिः परस्परेण च्छुरिता५मर.' 
च्छविभ्यां तर्देकवर्गाभ्यामिव ताभ्यां वथूवे ॥ all 

[ भाषाटीका ] तसाळनीळवर्ण भगवान्‌ कृष्ण की देहकान्ति ओर! 
मनोहर सप्तपण ( सतोना ) के पुष्प के पराग की तरह गोरवर्ण नारद | 
सुनि की शरीरकान्ति--इन दोनों के परस्पर भिलने से वे दोनों कृष्ण 
आर नारद समान रूप से ही मालूस पड़ने लगे ॥ २२ ॥ 


युगान्तकारप्रतिसं हृतात्मनो | 
जगन्ति यस्यां सविकासमासत | | 
ʻA A 
तना ममुस्तत्र न कटभोड़प- 
A T x भ - 

स्तेपाथनास्यागससर्भवा मुदः ॥ २३ ॥ 
[ सबङ्कशा ] युगान्तेति । युगान्तकाले प्रतिसंह्ृतात्मनः-- 
आत्मन्युपसंहृता आत्मानो जीवा येन तस्य, कैटभ द्विषः-हरयस्यां तन 
जगन्ति. स विकासं सविस्तरमासेत-अतिष्टन्‌ । आस उपवेशने? रङ। ' 
तत्र तनो-- देहे, तपोधनाभ्य्ागमेन संभवन्तीति संभवाः -संभूताः१) 
' पचाद्यच्‌ | मुदः सन्तोषा न ममुः | अतिरिच्यन्ते स्मेत्यर्थः | wade 
अुवनभरणपर्याप्ते वपुषि ge:  अन्तर्न मान्तीति कविग्रोढौ क्तिसिद्धातिशयेन 
स्वतः-सिद्धस्याऽभेदेनाध्यचसितातिशयोक्तिः, सा च मुदामन्तःसम्बन्ध्रेऽप्यः 
सम्बन्धोक्त्या सम्बन्धासम्बन्धरूपा ॥ २३॥ 


[ अन्वयः ] युगान्तक्रालप्रतिसंद्ृतात्मनः कैटभ द्विषः sei 
तनौ जगा सविकासमासत तत्र .तपा्नाभ्यागसम्भवा मुद 
न aq | 

[ विग्रहः ] युगस्य अन्तः युगान्तः, युगान्तस्य काळ:---युगान्तकाळः, 
युगान्तकाले प्रतिसंहृता आत्मानो येनासो--युगान्तकाळप्रतिसंहृतात्मा; 
तस्य-युगान्तकालम्रतिसंहतात्मनः | -तप एव धनं _यस्यासो--तपोधनः 
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| सर्गः] अभिनवराजलक्ष्मी-सवेळूषा-विराजितम | ४३ 
H तपोधनस्य---अभ्यागमः तपोधनाभ्य़ागमः, तपोधनाभ्यागमात्सम्मभव- 
ल्‌. पीति--तपोधनाभ्यागमसम्भवाः | 

d अथः ] युगान्तकालप्रतिसंटृतात्सनः=प्रलयसमयोप 
ig Cease । संवत्तवेलाङक्षिस्थापितचराचरस्य । 
g केटभद्रिपःन्केटभारेः श्रीकृष्णस्य । यस्यां तनौच्यस्मिन्वपुषि । 
प्या जगन्तित्भुवनानि । सविकराशंन्सावकाशं । यथासुखम्‌ । 


| आसतम्न्यविक्षन्त | अतिष्ठन्‌ । तत्रन्तस्यां तनौ । तस्मि- 
| षेव विभोवेषुषि । तपोधनाभ्यागमसम्भवाः=तप स्टिशरे छ- 
। नारदागसनप्रभवाः | मुदः=्प्रीतयः | प्रमोदाः । हो: | न AES 
| न मान्ति स्म। 
[ भावार्थः ] प्रलयकालोपंसंद्तजगतः  कुक्षिकुह रनिविष्ट- 
| जीवजातस्य ` केटभरिपोरपि तनो नारदागमनप्रभवा मुदो 
न मान्ति स्म। (नारदं दृष्टा परं प्रोतिमभजत भगवान्‌ 
-| श्रीकृष्ण; । ) 
ai [ कोश- | Aai जगती लोको विष्टपं भुवनं जगत्‌? इत्यमरः । 
JARA: प्रमदो sar इत्यमरः | 

[ वाच्यप० ] युगान्तकालग्रतिसंहृतात्मनः केटभद्विपो यस्यां तनो 
| जगद्भिः सविकाशम्‌ आस्यत तत्र तपोधनाभ्यागसम्भवाभिसुद्धिने ममे । 
a [ भाषाटीका ] प्रलयकालमें जगत्‌ जिनके उदर में बड़ी सुविधा से 
T रहता है उन्हीं भगवान्‌ श्रीकृष्ण के शरीर में नारदजी के आनेका हषं ` 
नहीं समाया | अर्थात्‌ नारदजी को देखकर भगवान्‌ रोमाञ्चित होगए ॥ 


निदाघधामानमिवाधिदीधितिं 
मुदा विकाशं मुनिमस्युपेयुषी । 
विलोचने बिभ्रद धिश्रितश्रिशी 
स पुण्डरीकाक्ष इति स्फुटोऽभवत्‌ ॥२४॥ 
 [ सबङ्गषा ] निदाघेति । निदाघमुप्णधाम किरणो यस्य तं तथोक्तम्‌ 


रं 
qs 


| 
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ह ७ ७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


j: 
|| 
i 


SSDs OTN, ७८९0. FOIE कट TS FAFA abd Cod drs 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


४४ शिशुपालवधम्‌ । [ प्रथमः- सर 


निदाघो ग्रीप्मकाले स्याढुप्णस्बेढाम्बुनोरपि इति विश्वः । अकमिव| विः 

अधघिदीघितम्‌-अधिकतेजसं, मुनिमसिलक्ष्य । अभिरभागे’ इ सूये 

लक्षणे कमेप्रवचनीयसंज्ञा । 'कर्मप्रवचनीययुक्ते द्वितीया? । सुदा विकास, ya 
मुपेयुषी उपगते । करसुग्रत्ययान्तो निपातः । अत एवाधिश्रिता प्राप्ता श्रीर्याम्या। क्षत 
ते तथोक्ते । “इकोऽचि विभक्ती) इति बुमागसः । विलोचने aq) 

“नाभ्यस्ताच्छतुः? इति नुमभावः | सः--हरिः, पुण्डरीकाक्ष इत्ये (नि 

स्म टोऽभवत्‌ | सूयसंनिधाने श्रीविकासभावादक्गां पुण्डरीकसा धर्म्यात्‌ | 
पुण्डरीके इवाक्षिणी यस्येत्यवथवार्थलाभे पुण्डरीकाक्ष इति व्यक्तम्‌-अन्वः लोच 

संज्ञोऽभृदिव्यथः | विश्रत्स्फुटोऽभवदिति पढाथहेतकस्य निदाघधामानः। 

मिवेव्युपमा-सापेक्षव्वादनयोरङ्गाङ्गिभावेन सङ्करः ॥ २४ ॥ les 
[ अन्वयः ] निदाघधामानमिव अधिदीधि तिम मुनिम्‌ अग्नि काक्ष 

मुदा विकाशम्‌ छपेयुषी अधिश्रितश्रिणी विलोचने fer सः कमत 

पुण्डरीकाक्ष इति स्फुटः अभवत्‌ | नेत्र 
[ विग्र हः ] निदाघं धाम यस्याऽसौ निदाघधामा, तं निदाचधामानम्‌। 

* अधि-अधिका दींघितिय॑स्याऽसो अधिदीधितिः, तम्‌--अघिदीथितिस्‌ | 
अधिश्रित श्रीः याभ्यां ते-अधिश्रितश्रिणी, ते तथाभूते । एण्डरीके इव. 
अक्षिणी यस्यासौ पुण्डरीकाक्षः | | 

[ अर्थ: ] निदाघधामानमिव=उष्णद्रीधितिमिव । आदिः 
त्यमिव । अधिदीधितमूत्प्रछढमहसम्‌ । प्रचण्डतेजसम्‌ | 
बुनिं=्नारदम्‌ | अभिन्लक्ष्यीकृत्प | सुदान्प्रमोदेन । प्रीत्या | हेतुक 
हषण | विक्रासं-प्रप्तादं । प्रफुल्लताम्‌ । विकचताळच | उपयुषास णिनि 
प्राप्तो | अत एव -अधिश्रितश्रिणी-प्राप्तशोमे | विशेषं शोभमाने | ` 
विलोचनेरनयने । बिश्रत्‌=्दधानः । सःऱश्रीकृष्णः । पुण्डरी- WU 

काक्ष इति=्पुण्डरीकाक्ष इत्येवं प्रसिद्धाभिधानः | स्फुटः=अन्वर्थः| प" 
नामा । अभवत्‌=्आसीत्‌ अन्वर्था पुण्डरीकाक्षतां भेजे प 
aft यावत्‌ । k Biss 

[ भावाथः _] giada मुनिं दष्ट्वा प्रसन्नो विकसित" 
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व विलोचनश्चाच्युतः पुए्डरीकाक्षतामन्वरथी' बभार । पुण्डरीकं हि; 
शी सूर्योदये बिकसतीति लौकिकी प्रसिद्धिः। भगवांश्च सूर्यमिव 
सि. आसमान नारदं दृष्ट्वा लोचनप्रसादं भेजे इति स्फुटा पुण्डरीका- 
म्य शृता भगवत इत्याशयः | 


UO [ कोशः ] धाम aa गृहे देहे स्थाने जन्मप्रभावयोः? इति हैमः ! 
य| “निदाघो ग्रीप्मकाले स्यादुष्णस्तेदास्वुनोरपिः इति fea: । 

| 
TI [ वाच्यप० ] निदावधासानमिवाधिदीधितिं सुनिमभि विकाशसुपेयुपी 
TA 


लोचने विश्रता तेन पुण्डरीकाक्ष इति स्फुटोपमेनाभूयत ॥ 

[ भाषाटीका ] सूर्य की तरह तेजवाले नारदजी को देखकर भगवान्‌ 
| के नेत्र विकसित हो गए (प्रसन्नता से खिळ गए)। अतः भगवान्‌ का पुंडरी-. 
fi | काक्ष (कमलनेत्र) नाम आज ही सच्चा सिद्ध हुआ। क्योंकि सूर्य को देखकर 

| कमलो का खिलना प्रसिद्ध ही है और सूर्य रूप नारदजी को देखकर प्रभु 

| नेत्र खिल गए । अतः भगवानके नेत्र जरूर कमळ हैं-यह सिद्ध होगया॥२४ 
A सित ।सातम्ना सुतरां मुनंवपु- 

| विंसारिभिः सौधमिवाऽथ लम्भयन्‌ | 
द्विजावलिव्याजनिशाकरांशुभिः 
देः शुचिस्मिता वाचमवोच दच्युतः ॥२४॥ 
॥__ [सवङ्कषा ] सितमिति । अथ-उभयोरुपवेशनानन्तरम्‌ | अच्युतो 
[|| हेतुकर्वा । विसारिभिः-अभीक्ष्णं safe: । “बहुलमाभीक्ष्ण्ये? इति 
=| णिनिः । द्विजावलिः-दन्तपैङक्तिः । 'दन्तविग्राण्डजा द्विजाः? इत्यमरः । 
| सव व्याजः-कपट यस्य सः | तद्र.प इत्यर्थः । स चासौ निशाकरश्च तस्य- 
]- अंशुभिः-किरणेः, सितं-स्वभावझभ्रं सुनेवे पुः सौ धं-प्रासादमिव सुतराम्‌- 

| अव्यन्तम्‌। अव्ययाद्घादाम्प्रत्ययः | सितिम्ना-धावल्येन प्रयोज्यकर्त्रा, लम्भ- 
जे | अनू व्यापारयन्‌ | अतिधवलयन्नित्यथः। लभेरत्र गत्युपसर्जन प्राप्त्यथत्वेनाग- 
| व्यथत्वात्‌ “गतिबुद्धि-? इत्यादिना अणिकर्तर्न कर्मत्वम्‌ | तथाह वामनः 
ल्भेगंत्यथत्वाण्णिच्यणो कर्तुः कर्मत्वाकमंत्वे इति । प्राप्त्युपसर्जनगत्यथेत्वे 


गनः) 
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शिशुपालवधम्‌ | [ प्रथमः~ 


त कमेत्वमेवेति रहस्यम्‌ | waa इति बुमागमः । शुचिस्मितां वाचम, _„ 
वोचत्‌-उक्तवान्‌ | ब्रुवो वच्यादेशः | GPE | 'वच उम्‌? इत्युमागमे gM, 
अत्र सोधमिवेत्युपमायाः सितिम्ना लम्भयन्नित्यसम्बन्धरूपातिशयोक्ते: द्विजा 
वल्व्याजनिशाकरंति छलादिशब्दरसत्यत्वप्रतिपादनरूपा5पह्चवस्य च मिथ 
नेरपेक्ष्यात्स सृष्टि: ॥२०॥ | 

[अन्वयः] अथ अच्युतः विसारिभिः द्विज्ञावलिव्याजनिशाः 
SUSI: [सत सुनवपु सौधमिव सुतरा [सातस्ना लम्भयन्‌ 
gaitaa वाचमवोचत्‌ | 

[ विग्रहः ] अभीक्ष्णं विसरन्तीति विसारिणः, तेः--विसारिभिः। 
द्विजानामावलिः, द्विजावलिः, द्विजावलिरेव व्याजो यस्यासौ द्विजावहिः :.. 
व्याजः, द्विजावलिन्थाजश्चासो निशाकरश्च द्विजावलिब्याजनिशाकरः, तस तं 
अंशवः, तेः-र्‍द्विजावलिव्याजनिद्याकरांघुभिः । शुचि स्मितं यस्यां स | 
तां--ञुखिस्मिताम्‌ | | 


[ अर्थः ] अथ = तदनन्तरम्‌ । नारदकृष्णुयोरुपवेश/ एता 
नन्तरम्‌ । अच्युतः = वासुदेव: । विसारिभिः = प्रसारिभिः| शरी 
प्रसरणुशीलेः । द्विज्ञावलिव्याजनिशाकरांशुभिः = दन्तपङक्ति 
' च्ढक्मचन्द्रमयूखेः | सितं = स्वभावगोरम्‌ । शुश्रम्‌। मुनेः > यो 
ररद्स्य। वपुः = शरीरम्‌ । aaa = राजभवनमिव | शभ 
सितिम्ना = नितरां श्‍वेत्येत । लम्भ यन्‌ = प्रापयन्‌ । श्वैत्यप्रकर्षण 
योजयन्‌ | शुचिस्मितां = विशद्रेषद्धास्ययुतां। वाचं = मधुरा शरी 
` व।णीम्‌ | अवोचत्‌ = उवाच । | | 
[ भावार्थ: ] श्रोकृष्णो दन्तकान्त्या नारदं सौधमिव मुह भात 
aali लम्भयवन्निव सत्मितमित्थं जगाद | 
[कीशः] 'साघोऽस्री राजसदनम्‌? इत्यमरः | दन्तविप्राण्डजा i 
इत्यसर: | 'किरण,खमयूखांशुगभस्तिधुणिररमयः? इत्यमरः। . 
[ वाच्यप० | सितं grag: सितिम्ना लम्भयता<च्युतेन वागवोचि। घन 
[ भाषाटीका ] जसे सफेद राजमहलपर पुनः सफेदी की जाती है वध [a 
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सर्गः ] अभिनवराजलक्ष्मो-सवङ्कपा-विराजितम्‌। ye 


n 


ही श्वेत ( गोर ) वर्ण नारदजी को श्रीकृष्णचन्द्र अपने दाँतों की स्वच्छ 
कान्त स आर भा श्वेत करत इए इस प्रकार बोल ॥२०॥ 
हरत्यघं सम्प्रति हेतुरेष्यतः * 
BA पूवांचरितः कत JA । 
शरीरभाजां भवदीयद 
Adie कालात्रतय अपे याग्यताम्‌ ॥ ९६ ॥ 
[ mign ] ह्रतीति। भवदीयदर्शनम्‌-शरीरभाज्ञाम्‌ | 


द्रप्ट्णामित्यथ:। भजो ण्विःः । कात्नत्रितये--भूतादिकालत्रितय ऽपि । 
याग्यतामू--पवित्रतां, व्ग्रनक्ति--गमयति ga: ?--सम्प्रति-- 


| दशनकाल। अधं--पापं--हरति | एष्यतः--भाविनः। गुभस्य- 


श्र यसो-हे १: | तथा पूवाच रिते :-प्रागनु्टितेः, झुभेः सुतैः, कृतम्‌ । 
एव ARIAS कायत्वेन कारणत्वेन च पुस सुकृतसमवायमवगसयते | अत 
एताइश दृशान कस्य न प्राथ्यमिति ATA: अत्र हरतात्यादवाक्यत्रयस्यार्थस्य 


शरारत्यादंवाक्यत्रये हततया वाक्याथदतक काब्यलिङ्ग ASER: ॥२६॥ 
[ अन्वयः ] भवदीयदशनम शरीरभाजाम कालत्रितये अपि 


: न याग्यता व्यनक्ति । | यतः ] सम्प्रति अघम्‌ हरति। एष्यतः 


शभस्य हेतुः | पूचो चरितेः JÀ: कृतम्‌ । 
[ विग्रहः ] भवत इदं भवढीयम्‌ | भवदीयं दुशनं-भवदीयदशंनम्‌ | 
शरीर भजन्तीति शरीरभाजः, तेषां शरीरभाजान्‌ | त्रयो$वयवा अस्य ततू- 


G] 


| न्रितयम्‌ । कारस्य त्रितयं--कालत्रितयम्‌ । तस्मिन्‌ कालत्रितये । योग्यस्य 
भावो योग्यता तां--योग्यताम्‌ | 


[ अथ ] भवदीयदशेनं = श्रीमतां तत्रभवतां भवतां दर्शनम्‌ | 


i | शरारभाजा = वपुष्मता | शरीरिणाम्‌ । प्राणिनाम्‌ । द्रष्ट्रणामिति 


यावत्‌ । कालत्रितयेऽपि भूता दिक्रालत्रयेऽपि । योग्यतां= 
घन्यताम्‌ | qaal व्यनक्ति -गमयति। बोध यति। 


| | तथाहि ] सम्प्रति = इदानों दर्शीनकाठे | अघं पापं । हरति= 
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दिनाशयति। अपसारयति। किव एष्यतः = भाविनः। 
आगामिनः भविष्यत इति यावत्‌ ' शुभस्य = श्रेयसः सङ्गलस्य। Ti 
कल्याणस्य | हेतुः = कारणम्‌ । किङच--पूवोचरितैः = giang) इर 
fea: | प्रागाचरितेः | शुभैः = सुकृतेः । पुण्येः। कृतं = लब्धम्‌। न: 
आपादितम्‌ | उपनतम्‌ | 
[ भावाथः ] हे मुने! भवतां दशेनं भुतभविष्यद्वत्तमानः, बल 
रूपकालत्रितयेऽपि द्रष्ट्णां मादृशां वपुष्मतां धन्यतामेवाबुमाप, उ 
यति । तथाहि वर्त्तमाने दर्शनकाळे पापमपनुदति । भविष्यतः) रा 
शुभस्य भाग्यस्य निदानम्‌। पूर्वमबुष्ठिवैः शुभेरिदं दर्शन लब्धः) 
मिति gaa गमयतीति--कालत्रयेऽप्यस्माकं सौभाग्यं सूचयति| ( 7 
भवतां दशनमिति सुष्ठूक्तम्‌ | । गते 
[ कोशः ] “एतर्हि सम्प्रतीदानीमधुना साम्प्रतं तथा? इत्यमरः | “कलु | 
ब्रजिनेनो घम्‌? इत्यमरः | | aa 
[ वाच्यप० ] भवदीयदशनेन शरीरभाजां काळत्रितयेऽपि योग्यता 
ब्यज्यते | (यतस्तेन) सम्प्रति अघं हियते । एप्यतः शुभस्य हेतुना सूयते। = 
पूर्वाचरितैः झुभैः कृतेन भूयते ॥ = 
[ भाषाटीका ] हे ga ! आपका दशन वत्तमान काल में पाप को दूर | न र्‌ 
करनेवाला है। भविष्यत्काल में मङ्गलकारी है और पूर्वकाल में किए हुए 


A क्योंकि e ` ww | स्तर 
शुभकर्मौ का सूचक है, क्योंकि पूर्व के बढे पुण्यो के बिना आपका दशन 


aa 

दुलभ है । अतः आपके पधारने से तीनों कालों में हमारी योग्यता ही सूचित | 

होती है ॥२६॥ laz 
जरत्यपयाप्रसहसभानना 


न यन्नियन्तु' समभावि भानना | 

प्रसह्य तेजोभिरसङ्कचतां गतै 
रदस्त्वया® नत्तमनृत्तमं तमः ॥ २७ ॥ 
& ‘gw मिति पाठान्तरम्‌ । 
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¬ सगः] अभिनवराजलक्ष्मी-सवङ्कपा-विराज्ितम्‌ | ye 
t: 1| [een] जगतीति । जगति--अपयौप्ताः---अपरिच्छित्नाः 


A AA भानवों$शवो यस्य तन । भानुना-अकेण । 'भानवो<5कंहरांशव:ः 
नु इति वेंजयन्ती । यत्तमो नियन्तुं ~ निवारयितुं ~ न समभावि-- 
| न शंक । भावे लुङ्‌ । अविद्यमानसुत्तमं यस्मात्तत्‌--अलुत्तमं--सर्वाधि- 
| कम्‌, अदः~तमो मोहात्मकम्‌, असद्भयतां गतेस्तेजोभिः प्रसह्य-- 
न. वलात्‌ । त्वया नुत्तं--ठित्नम्‌ । अतः हाध्यदर्शनो भवानिति भाव: | 
[पः | उदविद-¬ इत्यादिना विकल्पान्निष्टानत्वाऽभावः | अत्रोपमानाद्वानोर्जुदे- 
तः, राधिक्यप्रतिपादनाद्वयतिरेकालङ्कारः ॥ २७ N 
q) [ अन्वयः ] जगति अपरयाप्रसह्नभाच्ुना भानुना यत 
[ति ( तमः 2 नियन्तु न समभाव अनुत्तमम्‌ अदस्तमः असङ्कयत 
। गतैस्तेजोभिः प्रसद्य त्वया gay | 
दः की! विग्रहः ] अपर्याप्ताः सहस्रं भानवो यस्था5सौं--अपर्याप्सहस- 
| भानुः, तन अपयाससहस्रभानुना । नास्ति उत्तमं यस्स त्तदनुत्तमम्‌ 
E अनोदीति नुत्तम्‌ ॥१॥ T 
| थे है Oye, a € 
de [ अर्थः l जगात = लोके । अपयाप्तसहरूभागुना-्अपरि- 
' च्छिनसहस्रकिरणेन | भाडुना=सूयण्‌ | यत्‌ = अश्साकं ATR: | 
| ्दज्ञानध्वान्तम्‌ । नियन्तु = निवारयितुम्‌ । न समभावि = 
न शोके । agua = नितरां प्रगाढं । सर्वतो बलीयः । अढ- 
भ्च्ञ्दो $ मोहध्वान असङ्ग तै तै : 
SUE होऽस्माकं मोहध्वान्तम्‌ | असङ्कयताङ्गतेः = अनन्तैः । 
AGS | तेजोभिः = स्वतेजोभिः । प्रसह्य = वलात्‌ । झटिति | 
` NS È 
ससव । अनायासेनेव । त्वया = भवता नारदेन । कत्तं = 
न छिन्नम्‌ | बुन्नामितिपाठेऽपि स एवार्थः | 
arate: | भग किरणोऽपि दू दि 
अ 1 वान्‌ हर सहस्रकिरणोऽपि बद्धमूलमनादि 
| मो दान्थकारमुन्मूलयितु न समर्थोऽभूत्तदेवाऽध्माक- 
सज्ञान ध्वान्त भवता द्रागेवोन्मूलितमित्यहो १ सर्वातिशायि- 
|माहात्म्यातिशयो महामुनेः N 


दूर 
हुए | 
न 
चेत 


bee हह बुन्न मिति पाठे “नत्वभावः? इति पाठान्तरम्‌ । 
४ 
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[ कोर: ] 'भानवो5कहरांशवः? इति वजयन्ती । | भागुहंसः सह 
aia: ? इत्यमरः । Rad जगती लोको विष्टपं भुवनं जगत्‌? इव्यमरः। 
[ वाच्यप० ] जगति अपर्याप्तसहस्रभानुर्भानुः यत्तमोः नियन्तुं १ 
समभूत्‌ त्वम्‌ तेजोमिः प्रसह्य अनुत्तमम्‌ अदः तमः FAA | | 


[ भाषाटीका ] जिस जबर्दस्त अज्ञानरूपी अन्धकार को भगवान्‌ प्र 


सूर्य नारायण अपनी हजारों किरणों से भी दूर नहीं कर सकते हैं (FT, 
सूर्य बाहरी अन्धकार को हटाता है, अन्तःकरण के सोहान्धकार को नहीं) 
मेरे उस प्रबल मोहान्धकार को आपने तरन्त दूर कर दिया । अर्थात्‌- 
आपके दर्शन से मेरा मोहान्धकार दूर हो गया ॥ २७ N | 
कत; प्रजाक्षेमकृता AHA 
सुप्रात्रानक्षपानराऊुलात्मना | 
= | 
सदोपयोगेऽपि गुरुस्त्वमक्षयो | 
निधिः श्रुतीनां धनसम्पदासिव ॥ २८॥ | 
[ सवंङ्गषा ] कृत इति । प्रज्ञानां--जनानामपत्यानां च क्षेमक॒ता| 
_कुशलकारिणा । प्रजा स्यात्सन्ततो जने? इत्यमरः । सुपात्रे--योग्यपुरुपे 
कटाहादिदृढ भाजने च, निक्षेपेण-प्रदानेन, निधानेन च, निराकुलात्मना- 
स्वस्थचित्तेन | योग्यभाजनयोः पात्रम्‌? इत्यमरः | AA जा-त्रह्मणा 
पुत्रिणा च । त्वं धनसम्पदामिव श्र तीनां-वेदानां, सदोपयोगे- 
दानभोगाभ्यां व्ययेऽपि, AAT: | एकत्राऽऽस्नानादन्यत्रानन्त्याञ्चेति भावः 


गुरुः--उपदेष्टा | सम्प्रदायप्रवतंक इति यावत्‌ | अन्यत्र--महान्‌ | निषि Be 


यत इति निधिः -निक्षेपः कृतः । ‘उपसगे घोः किः । श्रुतिसम्प्रदायद्वा 
शर्मा $धर्मच्यवस्थापकतया जगत््रतिष्टाहेतूनां भवादृशां दशनं कस्य न छा | 
मिति भावः | अत्र शब्दमात्रसाधर्म्याच्छ्लेषोऽयं प्रकृतविषय इत्याहुः ॥२८॥ 

[ अन्वयः ] प्रजाक्षेमकृता स्रुपात्ननिच्तपनिराकुलात्मना प्रजा 
सजा त्वम्‌ धनसम्पदामिव श्रुतीनाम्‌ सदोपयोगे अपि अक्ष 
गुरुः निधिः कृतः । 
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। सगः ] अभिनवराजलईमी-सर्वङ्कपा-विराजिम्‌। ५१ 


[ विग्रहः ] प्रजानाम्‌ क्षेमं INAR, INAH कृतवान्‌ प्रजाक्षेमक्रत्‌, 
| तेन प्रजाक्षेसक्रता । सुपात्रे निक्षेपः सुपात्रनिक्षेपः, सुपात्रनिक्षेपेण निराकुलः 
° । सुपात्रनिञ्जेपनिराकुलः, सुपात्रनिक्षेपनिराकुल आत्मा यस्य सः--सुपात्र- 
। निक्षेपनिराकुलात्मा, तेन सुपात्रनिक्षेपनिराकुलात्मना । प्रजाः सृजति 
| aaa, तेन--प्रजासजा | निधीयते इति निधिः । निधानं वा निधिः । 

| [ अर्थः ] प्रजाक्षेमकृताउलोकहितकारिणा । जनकल्याण- 
| कारिणा । ह्वापत्यहितिषिण। च। सुपात्रनिक्षेपनिराकुलात्मना>्‌ 
I> योग्यपुरुषनिक्षेपस्वस्थचित्तेन । तासम्रादिटढपात्रनिधान- 
स्वस्थाचत्तन च । प्रज्ञास्रजान्त्रहणा । प्रजापतिना, पुत्रिणा 
च । Sawa नारदः । धनसस्पदामिव=्धनसम्पत्तीना- 
4 


मिव । श्रुतीनांन्वेदानाम । सदोपयोगेऽपि=्दानोपभोगा- 
। दिना सदा व्ययेऽपि । अध्ययनाध्यापनादो सर्वदोपयोगेऽपि 
|च । अक्षयः=विनाशरहितः । अवातयामः । सम्प्रदायाः 


| म्तायादिशुद्धया, पक्षे आनन्त्याञ्च क्षयरह्वित इति यावत्‌ | 

p युरुः=्उपदेष्टा | अतिमहांश्च । निधिः=निच्षे रः । निधानञ्च | 
ay रोतविश्च । कृतः=प्रवत्तितः | सम्यक्‌ संस्थापितश्च | 
नाः [भावाथः]यथा कश्चन पुत्री पित्रादिः स्वापत्यकल्या 
qm णाय ges कटाहादाँ भाजनेऽनन्तं महान्त घनराशि स्वाप- 
ग~ व्योपभोगाद्यथ VIS संस्थाप्य स्वस्थो भवत्येवं वेदसम्प्रदाय- 
[वः रक्षायं भवन्तं योग्यतस सम्प्रदायप्रवत्त क॑ गुरु श्र तिनिधानं 
नेषि कत्वा प्रजापतित्रह्मा स्वस्थचितः प्रमोदते । तदेवं -सत्त- 
द्वा! ARASA कानां भवादृशां दरानं BVT न कल्याणाय प्रभे 
पण दिति भावः । 


d [ कोशः ] ‘ast: . स्यात्सन्ततो जने! इत्यमरः । “योग्यभाजनयोंः 

ral TAR इत्यमरः। “श्रुति: स्री वेद आम्राय:? इत्यमरः | 

qi [ वाक्यप० ] प्रजाक्षेमकृत्‌ सुपात्रनि श्लेपनिरकु छात्मा प्रजास्रट धनस- 
rata श्रुतीनां सदोपयोगेऽपि अक्षयम्‌ गुरुम्‌ त्वां निधि कृतवान्‌ | 
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७२ शिशुपालवजम्‌ | [ १ प्रथम 


[ भाषा टीका ] जैसे कोई गृहपति ( पिता पितामह आदि ) अपनी 
सन्तान के कल्याणार्थ अक्षय अनन्त धनराशि को सुदृढ़ पात्र ( कण्डार 
कळसा आदि ) में रखकर उसे भूमि में गाड कर स्वस्थ होता है, वसे ही, 
प्रजापति ब्रह्माजी भी आपको वेदसम्प्रदाय की रक्षा के लिए महान्‌ ( गुरु) 
निधि (खजाना ) के रूप में उत्पन्न करके स्वस्थ व निश्चिन्त हो रहे हें।' 
ऐसे सम्प्रदाय प्रवर्तक जगद्गुरु आपका दशन किसके लिए कल्याणकारक 


नहीं होगा ? ॥ २८ ॥ 


ब्रेलोकननव तथामना मुन | 

कतः RARA [नबाहता-हसा | | 

तथापि gana गरीयसी- | 
गिंरोःथवा श्रेयसि केन तृप्यते ? ॥२६॥ 

[aigau] विल्लोकनेनेति | हे ga! निवहिंतांऽहसा--अपः) 
हतपाप्मना, अतएव-अझुना तच [वलाकननवय कृताथः कुतास्म | 
तथाऽप्यहं गरीयसीः-अर्थवत्तराः। 'द्विवचन- इत्यादिना ईयसुन्प्रत्ययः।' 
उगितश्च? इति डीप्‌ । “प्रियस्थिर इत्यादिना गुरोगरादशः। ५गिरः-तव 
वाचोऽपि-शुश्रृ षुः-श्रोतमिच्छुरस्मि । zu: सन्नन्ताङुग्रत्ययः । न 
चंतङ्ठथेत्याह--अथवा | तथाहीत्यर्थः । अथवेति पक्षान्तरप्रसिद्धः्यो’ रिति 
गणव्याख्यानात्‌ । श्रेयसि विषये केन तृप्यते ? । न केनापीत्यर्थः | 
कृतार्थताया इयत्ताऽभाबादिति भावः । भावे लट ॥ २९॥ 


| 
| 
| 
| 
| 


[ अन्वयः ] मुने ! ,निबहितांह्सा अमुना तव विलोकेने-| 


च कृताथः कुतः अस्मि। तथाऽपि अहं गरीयसीः गिरः 
aaga । अथवा श्रयसि केन तृप्यते १। 
[ विग्रहः ]--निबहिंतम्‌ अंहो येन तत्‌-निबर्हितांहः, तेन निबहिंता- 
ऽहसा । कृतः अर्थो यस्य येनवाऽसौ वा कृतार्थः | श्रोतम्निच्छुः-ुश्रघुः | 
अतिशयेन गुन्यः~-गरीयस्यः | ताः--गरीयसीः । 


r 
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[ अर्थः ] मुने = हे मुनिश्रेष्ठ नारद ! | निवर्हितांहसा = 
अपह्ृतकिल्विपेण | अपह्ृतपाप्मना | अमुना = पवित्रतमेन | 
शुभेन च । तव = भवतः | विलोकनेनेव = दशेनेव | कृताथः = 


` 


कृतकृत्य: | धत्यञ्च । कृतोऽस्मि = विहितोऽस्मि । तथाऽपि = 


एवमपि | अथाऽपि | अहं = वासुदेवः | गरीयसीः = अर्थ- 
च Q rc 
FAC: AJA: । गिरः = तव वाचोपि शुश्रूषुरस्मि = 


श्रोतुमिच्छुरस्मि । अथवा = तथाहि | श्रेयसि-कल्याणकारिणि 
वपये | केन तृप्यते = केन पुसा तृप्यते ? । न केनाऽपि तृप्यते 
इत्यथः | 

[ भावार्थः ] हे मुने ! भवदशंनेन paeas मम भव- 
aoan श्रोतु मनः साभिलाषमस्ति । ततल्किश्विदाज्ञापय | 
श्रेयसि विषये हि कस्य तृप्तिभेवति ? । न कर्त्रापि । 

[ कोडा: | ‘see ब्रजिनेनोऽवमंहोडुरितदु्कृतम्‌? इत्यमरः AT 


| निःश्रेयसाऽष्टतम्‌ः इत्यमरः । 


[ arate | हे सुने ! निबहिंतांह: अदः तव विलोकनमेव ( मां ) 
HUA कृतवत्‌ , तथापि गरीयसीः ते गिरः JAGM सया सूयते i 
अथवा श्रेयसि कस्तृप्यति | i 

[ भाषाटीका ] हे सुने ! यद्यपि आपके दर्शन से ही में 
गया । तथापि आपकी पवित्र व मीठी वाणी सुनने को भी मेरी इच्छा प्रबळ 
हा रहा ह | ठोक हो हे--कल्याणकारक विषय सें किसको तृप्ति होती 
है !, किसी को नहीं । अतः मुझे आपकी वाणी सुनने की इच्छा होनी 
डाचत हा हं । कृपया आज्ञा करिए कि आपको में क्या सेवा करूँ ? ॥२९॥ 


गतस्पृहो ऽप्यागमनप्रयोजनं 
वदेति वक्त व्यवसीयते यया । 
तनोति नस्तामु दितात्मगोरवो 
गुरुस्तवेवागम TY JTTA ॥ ३० ॥ . 
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०४ शिशुपालवधम्‌ | [ १ प्रथमः~ 


[aisn] गतस्प्रहोऽपीति। गतस्प्रृहः--विस्त्तोऽपि, त्वमा 
गमनप्रयोजनं वदेति वक्तं यया--एष्ट्तया व्यवसीयते--उद्यम्यते। 
स्यतेर्भावे छट । उदितमुपन्नमुक्त वा आत्मनो मम गौरवं येन a 
VA: SA: एष तवागमः--आगमनमसेव, नोऽस्माक तां ga 
तनो ति-- विस्तारयति | ‘ag विस्तारे’ लट । भवतो निःस्पृहल्वेपि प्रक्षा. 
वत्मवृत्तः प्रयाजनव्याप्त्या सावकाराः प्रश्न इति भावः ॥ ३०॥ | 

[ अन्वयः ] गतस्प्रहो$पि ( त्वम्‌) आगमनप्रयोजनं वद, 
इति वक्तं यया व्यवसीयते उदितात्मगोरवो गुरुः एष तव आगम 
एव नः at seat तनोति । | 

[ विग्रहः ] गता स्पृहा यस्यासौ गतस्पृहः । आगमनस्य प्रयोजनम्‌- । 
आगसनप्रयोजनं, ततू--आगसनप्रयोजनम्‌ । गुरोर्भावः कर्म वा गौरवम्‌, | 
आत्मनो गोरवम्‌-आत्मगोरवम्‌,उदितं आत्मगोरवं येनाऽसो उदितात्मगोरवः। 


[ अथः ] गतस्प्रहोऽपि = निःस्प्रहोऽपि । विरक्तोडपि = 
त्वम्‌ ।' आगमनम्रयोजनम्‌ = आगमनकारणां | वद=ब्रहि। - 
इति = इत्थम्‌ । इत्येवम्‌ । वक्तु =निगदितुम्‌। यया = घृष्टतया २ 
व्यवसीयते = saqa | उदितात्मगोरवः = अभिहितमदीय+ २ 
गौरवः । प्रख्यापितमदीयमाहात्म्यातिशयः गुरुः = महीयान्‌ | न 
श्लाष्यतमः | एषः= अयं । तव =~भवतः | आग आगमः द 
नमव | US अस्माकम्‌ । तां धृष्टताम्‌ = अनुचितामपीमां मम = 
geal । तनोति = वद्धयति | विस्तारयति। | 


[ भावार्थ; ] 'गतस्प्रहाणां वीतरागाणां भवतामिहागमनस्य ₹ 
प्रयोजनं कि!मिति मदीयं जिज्ञासाधाष्स्य' -प्रकटितमद्गौरवभर ३ 
एष भवतामागम एब वद्धेयति । [ भवदागमनस्य प्रयोज 
ज्ञातुमिच्छामीति यावत्‌ । ] स 

[कोशः] इच्छा काङक्षा स्प्रहेहा तृड्वान्छा लिप्सा म 

a 


[ वाच्यप० | 'गतस्प्रहेणापि आगसनग्रयोजनसुच्यतास्‌? इति वक्त 
व्यवस्यति, उदितात्मगोरवेण गुरुणा तव आगमेनेव सा 'रष्टता तायते! 
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| सर्गः ] अभिनवराजक्षक्ष्मी-सवङ्कपा-विराजितम्‌ | ५५ 
न [ भाषाटीका ] हे मुने ! आप ऐसे नि ie व वातराग महात्माओं के 
यते | ॥ यहाँ आने का क्या कारण कहिए? यह प्रश्न करने की जो में aoa कर 
सः। रहा हूँ उस wea को आपके आगमन में ( जिस आगमन से जगत्‌ में 


[छतां मेरा गौरव बहुत बढ़ गया है--) ही बढ़ाया है। अर्थातू---आपके आगमन 
TATT- | से मरा गरव इतगा वढ गया हे कि आपसे यह पूछने का 'रष्टता कर 
l रहा g कि AMT क आने का क्या कारण हे? कहिए,--यहाँ 
वदः | TARA का श्रामान्‌ ने क्यों कष्ट किया ? ॥ ३०॥ 
mal इत aaa तमवाच स त्रती 
न॑ वाच्यामत्थ पुरुषोत्तम ! त्वया | 
त्वमेव साक्षात्करणीय इत्यतः 
GX te 0, A los 
किसास्त काय शुरु योगिनामपि ॥ ३१ 
[ates ] sta त्रुवन्तसिति | इति ब्रबन्तं तं--हरिं स adt- 
शनिरुवाच | किमिति ?--हे पुरुषोत्तम--पुरुपेपु श्रेष्ट । “न frat 
we डत षष्ठीसमासप्रतिषेघः । त्वया इत्थं --'गतरप्रहो5पी*ति, न 
वाच्यम्‌ | निःस्पृहस्याप्यत्र प्रयोजनसम्भवादिति भाव । तदेवाह-यो गि- 
नामपि (त्वमेव साक्षात्करणीय:--प्रत्यक्षीकर्त्य इत्यत:-_-अस्मा- 
दन्यद्‌, गुरु काय किमस्ति ?--न किञ्चिदित्यर्थः । तस्मान्न प्रयोजना- 
FACT Taha इति भावः ॥ ३१ ॥ 
$ [ अन्वयः ] इति aged तं स ब्रती उवाच--पुरुषोत्तम ! 
त्वया इत्थ न याच्यम्‌ । योगिनामपि त्वमेव साक्षात्करणीय 
इत्यतो गुरु काय किमस्ति ? । 
[ विग्रहः ] ब्रतमस्यास्तीति चती | पुरुषपु उत्तमः पुरुषोत्तमः, IA- 
ele पुरुषोत्तम ! योगोऽस्स्येषां ते योगिन तेषां योगिनाम्‌ । 
[ अथः ] इति = eet) त्रवन्तं कथयन्तम्‌ । तं = हरिम्‌ | 
स: = ब्रह्मणो सानसस्तनूजः । ब्रती = JANG: । उवाच = 
AME । पुरुषोत्तम = हे नरोत्तम । त्वया भवत | इत्थम्‌ = 
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५६ शिद्युपालबधम्‌ [ १ प्रथमः-. | 


i 


क्‌ पूर्वोक्तरीत्या । न वाच्यं = नाभिधेयम्‌ । नेव ऋथनीयम्‌। ` , 
योगिनामपि = निःस्प्रहाणां योगद्धिसम्पन्नानामपि | त्वमेव -! 
भवानेव | साक्षात्करणीयः = प्रत्यत्तोकत्तव्यः | लोचनविषयतां , 
नेयः । इति = अतो हेतोः । अतः = अस्माद्ववदशनादन्यत्‌। ¦ 
शुरु = श्रम्‌ । अधिकम्‌ । किं काय = किङ्करणीयम्‌ । अस्ति = 
विद्यते ? । नेव किञ्चिदस्तीत्याशयः | 

[ भावार्थः ] इत्थं श्रीकृष्णवचः श्रत्वा महर्षिरुवाच--हे 
अच्युत ! भवद्दशनाथमेव योगिनो वीतरागा योगमुपासते। त 
अतो भवदइशनादधिकं किं नः कार्यमस्ति ? । तद्भवदर्डनायेवा- si 
स्माकासहागसनामित्यवेहि । ` | ता 

[ कोशः ] 'यस्महत्याङ्गिरसे पित्रादौ धर्मदेशके । अळबौ इरे | रः 
चाऽपि’ इति हैमः | - 

[वाच्यप०] इति ब्रुवन्‌ स तेन ब्रतिना ऊचे । पुरुषोत्तम aq इत्थ न रोः 
ब्रूथाः | योगिनामपि त्वमेव साक्षात्करणीय इत्यतो गुरुणा केन कायण भूयते | | a 

[ भाषाटीका ] श्रीकृष्णचन्द्र की यह उक्ति सुन कर नारदजी बोले कि | रो" 
हे पुरुषोत्तम ! आप ऐसा न कहें । क्योंकि--योगी लोग भी समाधि आदि / इरि 
द्वारा आपका हा ता साक्षात्कार किया करत ह, अतः आपके दशान के | FR 
अतिरिक्त ओर क्या काय श्रेष्ठ हो सकता है ? अतः आपके दर्शनार्थ ही मेरा | 


wo =, = ८ 


छा; 


यहाँ आना है ॥ ३१ ॥ ' जन 
यदुक्त योगिनामपि त्वमेव साक्षात्करणीय? इति तदेव द्रढयति. a 

४-४. उदीणरागप्रतिरोधकं जने- | 
. रभीकषणमक्षण्णतयातिदुर्गमम्‌ । | काइ 
उपेयुषों मोक्षपर्थ मनस्मिन- = 
स्त्वमग्रभासानरपायसश्रया ॥ ३२ ॥ ' 1 व 


[aign] उदीणेरागेति | उदीण:---उद्विक्तो राग:--विषया- जनै 
भिलाषः स एव प्रतिरोधकः--प्रतिबन्धकः, पाटञ्चरश्च यस्मिन्‌ | 'प्रतिरोधि- 'गन्तु 
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` m] श्रभिनवराजल त्मी-सवेडूपा-विराजितम्‌ | ae 


म।॥, परास्कन्दिपाट्युरमलिग्लुचा सर; | अभाद्षणमश्षुरणतया--अन 
>. WAAT, अप्रतिहतत्वेन च, जनेरतिदुगमं माक्षपथम्‌-अपवगमाग 
पतां | कान्तार च, उपयुपः- प्राप्तवतः ।  'उपेयिवान्‌-इत्याद्िना कस्वन्तो 
u निपातः | मनास्वन:--सुमनस:, धीरस्य च। प्रशंसायां विनिः । त्वमेव 
_ ` सिरपायः--पुनराव्रृत्षिरदितः संश्रयः ्रासि्यस्याः सा तथोक्ता । “न a 
O उनरावतते' इति ae । अग्रभूमिः--प्राप्यस्थानम्‌ । अग्नमालस्बने प्राप्ये? 
“है. इति विश्वः । Aisay इत्यादिश्रतेस्तत्याप्तेरेव सोक्षत्वादिति भावः | 
| | ` तस्मान्मुखुक्षूणामपि त्वमेव साक्षात्करणीय इति [सिद्धम्‌ । “तमेव विदित्वा- 
Me SAAGA नान्यः पन्था विद्यतेऽयनायः इति श्रतेः । यथा कस्य़चित्कु- 
तु | ताश्चत्सकटाक्चिगतस्य केनवित्कान्तारेण गतस्य किंचिन्निर्वाधस्थानप्रास्ति- 
जरे रमयाय कल्पते तथा त्वभपि मुसुक्षोरिति ध्वनिः ॥ ३२ ॥ 
| [ विग्रहः ] उदीणश्वासौ रायश्च उदीर्णराग उदीणराग एव प्रति- 
न रोधको यस्मिन्नसा--उ दीर्णशागग्रतिरोधक तम्‌--उदीणराग प्रतिरोधकम्‌ । 
| अन्यत्र--उदीर्णो रागो यस्यास उदीर्णराग -्चोरादिः । स एव प्रति- 
कि राधका aqaa उदीणेरारप्रतिरोधकः, तमितिविग्रहः । दःखेन गम्यते 
/ इति दुगम:, अतिशयितो दर्गम ¬आतिडुगमस्तम्‌ | मोक्षस्य पन्थाः सोक्षपथ 
zl तम्‌ । निरपायः संश्रयो यस्याः सा निरपायसंश्रया । अग्रेभृमिः-अग्रममिः | 
aa [ अन्वयः ] उदोणुरागप्रतिरोधकं अभाक्ष्णम्‌ अजुएणतया 
जनः अतिदुगमम्‌ माक्षपथम्‌ः उपयुषो मनस्विन त्वमेव निरपाय- 
aan अभूतिः [ असि ] । 
| [ अथ ] उदाणुर गगप्नतिरोधक-प्रवृ वषयाभलापप्रतिरोध- 
l aoe । अनांदिवासनापरिप्राप्तप्रर्ढविषया5मिलाषनिरोध- 
चत हान्स चीरादिविरोधिगणसङ्कलम्‌ । 
Sat । अक्षुएणतया=्अनभ्यस्तत्रेन । 
K कान्तारपक्ष- )--अपरिचितत्वेन अप्रतिहृतत्वेन च । 
e Wagga: । पान्थलोकैश्व | अतिढुग मम्‌=अ्तिगहनम्‌ । 
गन्ठुमशक्यम्‌ । निविडतमम्‌ । ( कान्तारपक्ष- ) अतिदुस्तरम्‌ | 
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à 
i 
| 
॥| 


दुलङ्घव्ञ्च । मोक्षपथम-अपवर्गमागम्‌ । निःपरणमार्गम। 
निर्गमनमागेम्‌ । कान्तारमाग च । उपेघुषःपरिशीलयतः | 
प्रप्रवतञ्च | aaqa: = आस्मचिन्तनपरायणस्य मोक्षार्थिनो | 
वीतरागस्य समनसः | कान्तारपक्षे--उत्पाहवतो निर्भयस्य 
धीरस्य च । त्वमेव - भवानेव । निरपायसंश्रया = पुनरावृत्तिर-. 
हिता । संस्रृतिरहिता ! जन्ममरणभयरहिता । कान्तारपत्षे-- 


सकलभयवजिता च | उप्र भृमिः = प्राप्यस्थानम्‌ | असीति होषः | र 
त्वमेव भयवर्जितं परम पदभसि | ie 
[ भावार्थः ] यथा दस्युचोरसिंहादिहिंसरसङ्कछे पान्थजन. 7 
भीषणेऽप्रतिहते कान्तारे गच्छतः पान्थस्प्र अग्रे smd ए 
निभयमाश्रस्थानं भवति तथेव कामक्रोधादिपरिपन्थिसङ्कल, 7 
gia मोक्षमाग प्रविचरतो मुनेर्भवानेब संसरणभथविकलं " 
परमं पदमस्ति | र 
का 

[ कोशः ] 'प्रतिरोधिपरास्कन्दिपाटञ्चरमलिम्लुचाः? इत्यमरः | 'अग्रम = 


वलम्बने प्राप्ये? इति विइवः । i 
[ वाच्यप० ] उदीणरागप्रतिरोधक सोक्षपथसुवेयुषो मनस्विनः त्वर्या 3 
निरपायसंश्रयया अग्रभूम्या भूयते । | र 
[ भाषाटीका ]#जेसे [चोर डाकुओं से भरे हुए dies उजाड़ gi a 
जंगल में जाता हुआ पथ्चिक अपने गन्तव्य ( सर्व सुखसाधनों से परिपूर्ण रेक 
भयरहित आश्रयस्थान ( धर्मशाला या ग्राम आदि ) को प्राप्त होकर HATE 
होता है aa ही dies गहन दुर्गम तथा काम क्रोधादि ei से परिए। कथं 
मोक्षमाग में चलनेवाळे योगियों के लिए आपही प्राप्तव्य निर्भय परम फ पुरु 
हैं । अर्थात्‌--आपके पास पहुँचने के लिए ही योगिजन कठिन मोक्षमा' 
का परिशीलन करते S अतः आपका दर्शन हां परम पुरुषाथ है ॥ ३२ | भान 
ननु प्रकृतिविविक्तपुरुषसाक्षात्कारान्सो क्षो नास्मत्साक्षातकारादित्यागडी 


सोऽपि त्वमेवेत्याह--- तनः 
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= l सर्ग: ] अभिनवराजलक्ष्मी-सर्वङ्कपा-बिराजितमू । ५६ 
ही | उदांसितारं निग्रहीतमा नसे- 

a ii Ce = त्म « 

नो a शु हीतमध्यात्मइशा कथंचन । 

a बहिविकारं प्रकृतेः प्रथग्विदु: 

सर _ पुरातन त्वां पुरुषं पुराविदः ॥ ३३ ॥ 

1 [ सवङ्गपा ] उदासितारमिति । पुराविदः--पूर्वज्ञाः कपिलादयः | 


| त्व ५ 22. A SS निवद्धचित्ते Sn 
घः | त्वा निगृहातमानसेः-अन्तर्निवद्धचित्तेर्योगिमिः-आत्मनि अधि इत्यध्या- 
ल्मम्‌ । विभक्त्यथऽव्ययीभावः | अनश्च’ इति समासान्तष्टक | अध्यात्म 
जन. ताक ज्ञान तया- अध्यात्मट्रशा-सत्यग्द्ष्ट्या, कथंचन ग्रहीतं-- 
| साक्षात्कृतम्‌ | केन रूपेण त्यत आह: रि -उदासी 
स्‌ 7 रूपेण गृहीतमित ह--उदासितारम---उदासी- 
THI प्रक्ृता स्वाथप्रवृत्तायामपि स्वयसप्राकृतत्वादस्प्रष्टमित्यथ: | आसेस्तृच । 
दद विकारेभ्यो बहिः-व हिर्विक दिभ्यः ues 
q रिम्‌ । महदादिभ्यः प्रथग्भू तमित्यर्थः । 'अप- 
| परिबहिरञ्चवः पञ्चम्याः इत्यव्ययीभावः । किञ्च प्रकृते:-त्रैगुण्यात्मनो मूल- 
| कारणात्प्रथग्‌ -भिन्नम्‌। 'प्रकृतिः पञ्चमूतेपु अधाने मूलकारणे? इति यादवः। 
| सुरा व पुरातनम्‌-अनादिम्‌। 'सायंचिरम्‌-? इत्यादिना व्य प्रत्ययः | 
, पुरुष-पुरुषपदवाच्यं विज्ञानघनं | विदुः-विदन्ति । “विदो wet वा? इति 
| झेस्सादेशः । यथाहु:-'मूलप्रकृतिरविकृतिमंहदाद्या: प्रकृतिविकृतयः ae 
घोडषकश्च विकारो न प्रकृतिने विकृतिः पुरुषः ॥? इति ‘अजामेकां लोहित- 
झुक प्णाम्‌ः श्राति ` त्वमेव तत्वमसि ~ à 
Iss , SSUES । सोऽपि त्वमेव, 'तत्त्वमसि? इत्यादिवाक्ये- 
| रक्यश्रवणात्‌ | तस्मात्त्वमेव साक्षात्करणीय इति सुप्ठूक्तमिति भाव: ॥३३॥ 
A i [ E ] पुराविरः त्वां निगुहोतमानसैः अध्यात्मद्ृञञा 
| कथंचन गृहीतम्‌ उदासितारम बहिर्वि ते 
प CEN 25 र क कु : 
= fees दैवि कारम्‌ प्रकृतेः प्रथक्‌ पुरातनम्‌ 
ग I विग्रहः ] निगृहीतं मानसं यैस्ते निग्रतमानसा:, तेः--निग्रहीत- 
२ | मानसं: । आत्मनि इति अध्यात्मम्‌, अध्यात्मं या रक्‌ सा अध्यात्मदक्‌ | 
ङ्ग तया, अध्यात्मद्दशा । विकारेभ्यो बहिरिति बहिरविकारम्‌ | पुरा भवः पुरा- 
तनः, तं-पुरातनम्‌ । 


| 
01 
4. 


a 
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gE i शिशुपालवधम्‌ | [ १ sam) 


[ sa: ] पुराविदः = पूर्वज्ञाः। पुराणतत््वविदः कपिलादयां 
सुनयः । त्वां = भवन्तम्‌ । निग्रृहीतमानसेः> अन्तर्निवद्धचित्तेः T 
संयतचित्ते्योगिभिः | MENAEM = प्रत्यगृदृष्ठ्या | अन्त शा | इ 
PASTA = महता प्रयासेन । गृहीतं =कथमपि साक्षात्क॒तम्‌। ४ 
उदासितारम्‌ = प्रकृती स्वार्थी प्रबृत्तायामपि उदासीनप्र । बहिर्वि- वि 
कारं = प्रक्गतिविकारेभ्यो महदादिभ्यो वहिर्भृतम्‌ । wes रे 
विकारभिन्नम्‌ | प्रकृतेः = मूलप्रकृते ख्रिगुणात्मिक्ायाः । JAF = 
भिन्नम्‌ | पुरातनम्‌ = अनादिम्‌ | पुराणम्‌ । पुरुषं = पुरुषपद्‌ 
वाच्यम्‌ । faz: = विदन्ति । जानन्ति । 

[ भावार्थः ] सूलप्रकृतेमहदादिभ्योऽपि भिन्नं प्रकृतो outa _ 
माणायामप्युदासीनं विज्ञानघनं त्वां कपिल्ादयो महामुनय 
पुरुषपद्वाच्यं क्षेत्रज्ञं विदन्ति | 

[ कोशः | प्रकृतिः पञ्चभूतेषु प्रधाने मूलकारणे’ इति वेजयन्ती | 
AAA आत्मा पुरुषः? इत्यमरः | 

[ वाच्यप० ] gaffe: निगृहीतमानसेगृहीतः ater उदासिता 
प्रकृतेः GH पुरातनः पुरुषो विद्यसे । 

[ भाषाटीका ] कपिल आदि पुरातन मुनि लोग आपको प्रकृति अं 
उसके महत्त्व आदि विकारों से पथक प्रतिपादन करते हें और आपको! 


ये 


हा घुरुषपद से कहते हैं ॥३३॥ Egi 


| 
एवं भगवता. नियुणस्वरूपसुक्तवा संप्रति प्रस्ततोपयोगितया सगुणमा'' उत्थ 
श्रित्य षड्भिः स्तोति-- | फणि 


निवेशयामासिथ adaa 
FUGA छादनमेकमोकस: | 
जगत्त्रयेकस्थपतिस्त्वमचके- , ye 
रहीश्वरस्तम्मशिरःसु WATT ॥ २४ ॥ 


| «¢ 


हेत 
È ~ 


| पति 
| 
अही 
शिर 
gy रर 
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:-- उरगः ] अभिनवराजलक्ष्मी-सवंङ्कपा-विराजितम | ६९ 
दयां, ata ] निवेशयामासिथेति । जगत्रत्रयस्य एकस्थपतिः-- 


~ 


तेः । | एकाधिपतिः, एकशिल्पी च । 'स्थपतिरधिपतों तक्षिण ब्रृहस्पतिसचिवयो:, 
शा | इति वेजयन्ती । त्वं दलयाद्धुतम्‌ । वराहावतारे इति भाव: | UI- 
[म्‌ | ZUA आकसः--आश्रयस्य, सञ्चनश्च । 'ओकः सद्मनि चाश्रये? इति ` 
रवि विश्व: । एकं छादनमू--आवरणं. भूतलमुच्चकेरुनतपु च —अहीश्वर = 
[दि- रपव स्तम्भस्तस्य शिरःसु-मूधसु, अग्रेषु च | फणासहस्रेष्विति 
| भावः । [नवशायामासिथ--निवेशितवानस्ि 

| तवानसि । विशतेण्यन्तालिटि थळ | 
papers लिटि? इत्यस्तेरनुग्रयोगः । अत्र श्षिष्टाक्िष्रुपकयोहेत- 
| हैतुस्वावाच्छिलप्टं परस्परितरूपकम्‌ ॥ ३४॥ ` 


पया | [ अन्वयः ] जगत्त्रयेकर्थ पति त्वं gaa STga फणाश्रृताम्‌ 
qq, WET एकं छादनं भूतलम्‌ उच्चकै अहीश्वरस्तम्भशिरःखु निवेश- 
| यामासिथ | 
| [ विग्रहः ] जगतां त्रयम्‌ जगत्त्रयम्‌। एकश्चासो स्थपतिश्च एकस्थ- 
| पावे: । जगत्त्रयस्य एकस्थपतिः-जगत्त्रयैकस्थपति । फणा बिभ्रतीति 
ता! "टतः, तेषां फणाश्रताम्‌ । अहीश्वर एव स्तम्भ --अहाश्वरस्तम्भ 
{अहाश्वरस्तम्भस्य शिरांसि--अहीश्वरस्तर --अही. 
भशिरांसिं, ay भ- 
al शिरःसु । : ve 


के : [ अथः ] जगत्त्रयेकस्थपतिः = त्रैल्ोक्यै हाविपतिः | Jat- 
| क्यकशिल्पी च । त्वं = भवान्‌। हेलया लीलया | उद्घृतम = 
मा उत्थापितम्‌। वराहावतारे SEM । फणाश्च॒तां = सर्पाणाम । . 
| फण्नाम्‌ | आकः = आश्रयस्य, UNTA । पातालरूपस्य 
GG । एक = मुख्यम्‌। प्रधानम्‌ । छादनम्‌ = आवरणम। 
i भूवलयम्‌ । उच्चकैः = उच्छितेपु | उन्नतेषु । अहीश्वरस्तम्भ- - 
शरःसु सपाधिपतिशेषशिरोरूपस्तम्भाग्रभागेयु । झषसम्बान्धः 
agag । निवेशयामा सिथ = विनिवेद्चितवानसि | 


1 भावार्थः ] वराहावतारे जगत्त्रयेकतूचधारेण भवत 
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६२ शिशुपालवधम्‌। | र 
लीलया पातालाच्छादनं भूवल॑यमुद्ध्ृत्य शेषशिरःस्तम्भेयु विनि- | कः 
वेशतमित्यहो |! महिमातिशयो भगवतो जगदीश्वरश्य भवतः। क 
[ कोशः ] “स्थपतिश्चाधिपे तक्षिण बृहस्पतिसचिवयोः” इति वेजयन्ती। दो 
“ओकः सद्मनि चाश्रये? इति विश्वः । ताः 
[ वाच्यप० ] जगत्त्रयेकस्थपतिना त्वया भूवलमहीश्वरस्तम्भशिरःसु 
'निवेशयाम्बभूवे । केः 


[ भाषाटीका ] आपने वराह अवतार के समय समुद्र में से प्रथ्वी सुर 
का उद्धार कर और उसे शेषनाग के हजारों शिररूपी स्तम्भोंपर स्थापना 
कर अपनी जगत्‌ निर्माण की शिल्पचातरी प्रदर्शित को है ॥ ३४ ॥ 


अन 

अनन्यगुवास्तव& केन केवलः . मनु 
पुराणमर्पमहिम!ऽवगस्यते । ga 

/ मनष्यजन्माउपि सुरासुरान्गुणे- a 
भेवान्भवच्छेदकरेः करोत्यथ: ॥ ३५॥ गो; 

[ सर्वक्षषा ] अनन्येति | न विद्यतेडन्यो शुस्॑स्यास्तस्याः--अनः वा; 
न्यगुवी इत्यनाकारान्त; पाठ | समासात्पाइ्डगाष नद्यतश्व! gid वे 


कप्प्रसङ्ग: स्यात्‌ | पश्चाच्वनुपसर्जनाधिकारात्‌ “वोतो गुणवचनात्‌? इति 

न प्राप्तोति । 'डिति हस्वश्च' इति वा नदीसंज्ञात्वात्‌ . आण्नद्याः? इत्याडा- 5 j 
गमः । केचित्तु समासान्तविधिरनित्य इति कपं वारयन्ति। तस्या:---सर्वो- मत्र 
त्तमायाः, तव पुराण॒मूर्तः--अमानुषस्वरूपस्य .। RTE HM जात 
केवळ: कृत्स्न एकः स्याक्ेवरश्वावधारणे इति विश्व: । महिमा केनाव” पडा 
गम्यते ?। न केनापीत्यर्थ: | कुतः ? | मनुप्याजन्म यस्य स मनुष्य जन्मा अध 
\ भवान्‌ | अवर्ज्यो हि बहुब्रीहिऽर्यधिकरणो . जन्माद्यत्तरपदः › इति 


Sant । भवच्छेदकरेः--संसारनिवर्तकैः, गुणेर्जानादिमिः fey 
सुरापुरानू । सुरासुरविरोधस्य कार्योपाध्रिकत्वेनाश्चाश्चति/ न = 
ppp वा Pu ae सुरां 


® अनन्यगुर्न्या इति पाठान्तरम्‌ | 
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दि कच्चा येषां विरोधः झा ie See ८ 
नि”) कस्वात्‌ bh रोधः शाश्वतिकः इति न द्वन्द्वकवद्धाव इत्याहुः | अधः 
। PURI शष प्रथमः इति प्रथमपुरुषः | भवच्छन्दस्य युष्मदस्मदन्यत्वेन 
M शेपत्वादिति | मानुष एव ते महिमा दुरवगाहः, अमानुपस्त क्रिमितीति 
पर्या Sc. C क = 3 > 00 
तात्पर्यार्थः । द्वितीयाधेऽसकृद्व व्ञनावरृत्त्या छेकाजुप्रासः ॥ ३५ ॥ 


सु [ अन्वयः ] अनन्यगुवोः तव पुराणमूर्तः केवलः महिमा 
केन अवगम्यते ? । मनुष्यजन्माऽपि भवान्‌ भवच्छेदकरेः गुणः 
वा YUJU अधः करोति । क 
ता. [ विग्रहः ] न विद्यते अन्यो gejen: सा--अनन्यगुरु:, तस्याः 
अनन्यगुर्वाः । पुराणा चासौ मृतिश्च पुराणसूर्तिः, तस्याः पुराणमूर्ते: | 
agea जन्म TASHI मचुष्यजन्मा | भवस्य च्छेदः सवच्छेदः, भवच्छेद 
SAAT भवच्छदकराः, तेः भवच्छेदकरेः । सुराश्च असुराश्च सुरासुराः, 
' तान्‌ सुरासुरान्‌ | 
ह [ अर्थः ] अनन्यगुवोः = अनितरश्र BAL: | अनन्यसाधारणः 
q Cankar । सबशरष्ठायाः। तव = भवतः । ' पुराणमूर्तः = 
qf त मना दिपुरातनस्वरूपस्य | दिव्यस्य वपुषः । केवलः = अशेषः । 
ति CS महिमा उ माहात्म्यातिशयः । केनावगम्यते = केन 
E पुरुषेण ज्ञायते ? । न केनापि तत्त्वतो भवतो महिमा ज्ञायते 
l E ळी = बृतमाबुषवपुः । वंधुदेवादुद्भूतो5पि 
ited खछ | भवान्‌ -त्वम्‌ । भवच्छेदकरेः = संसार- 
, जालनिवत्तकः' भवबन्धनकर्तनपढुमिः । गुणे: = दयादाक्षिण्याबु- 
T अडादिभिज्ञानैश्वयोदिभिश्च गुणेः | सुराऽसुरान्‌ = देवासुरान्‌ । 
मा अधः करोति = तिरर करोति | 
न ... | भावार्थ: ] सवोतिशायिन्यास्तव पुरातनमूरत्तः ( वामना- 
मि! RAU) महिमानं कारस्न्येन वक्तुं कः किल पुमान्‌ समर्थ: ? । 
ति न कोऽपि । -यन्मानुपेऽप्यस्मिन्नवतारे भवच्छेदकर गुण भवान 
सुराश्वाऽधुरांश्च तिरस्करोति । यस्य मालुषावतारस्यापि 
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६४ शिशुपालवधम्‌ | [ ३ प्रथम. स 
सुरापुरातिशायी महिमा वत्तते तस्य दिव्यावताराणां महिमान 
कात्स्नन वक्तुं कः प्रभुः ?, न कोपीत्याशयः । कि 

[ कोशः ] “केवलः gear एकः स्यात्केवलश्वावधारणे' इति विश्वः। धा 

[ बाच्यप० ] अनन्यगुर्वास्तव पुराणमूतेः केवलं महिसानं कोऽत्र 
गच्छति ? मनुष्यजन्मनाऽपि भवता भवच्छेदकरेः गुणेः सुरासुरा अध भार 
क्रियन्ते | 

[ भाटीका ] आपके दिव्य वामन आदि अवतारों की सर्वश्रेष्ठ महिमा 
का यथार्थे वर्णन तो असम्भव ही है, क्योंकि आप मनुप्यावतार ( रामकृष्ण 
बतार ) में भी जब देवासुरों को अपने गुणों से नीचा दिखा रहे हें, ( उनसे. खि 
श्रेष्ठ आपके गुण हें ) तो आपके दिव्य अवतारों की महिमा को कौन पर 
वर्णन कर सकता है ?॥ ३५ ॥ स्वर 


लोव 


लघूकरिष्यन्नतिभारभड्गुरा- लो 
owe मम किल तवं त्रिदिवादवातरः य 
दृढलोकत्रितयेन साम्प्रतं पूज्य 

गुरुधरित्री क्रियतेतरान्त्वया ॥ २६ ॥ ¦ 


[aden] लघुकरिष्यन्निति । त्वमतिभारेणोजेंन cei त 
भड शुरा-स्वय भज्यमानाम्‌ | भिज्ञभासमिदो घुरचः । “भङ्गुरः कम रो 
कतरि इति वामनः। अमूम्‌ । सुवमित्यर्थः । लघुकरिष्यन्‌--निर्भार ण 
करिष्यन्‌ किल । 'कृभ्वस्ति-”इत्यादिना5भूततद्भावे fa: । “च्वौ च? a | 
दीघेः । तृतीया द्योः-त्रिदिव ---स्वगस्तस्मात्‌ । 'घनथे कविधानम्‌? hr 
वृत्तिविषये सङ्क यांशब्दस्य पूरणार्थत्वं, ग्रिभागादिवत्‌ । अवातरः--अव 
तीणों ऽसि । साम्प्रतं--सम्प्रति । उद्‌ढलोकत्रितयेन । gara 
शेष: । त्वया धरित्री गुरुः--प्ज्या, भारवती च, क्रियतेतरामू- 
अतिशयेन क्रियते ।-'तिडश्व' इति तरप्‌ । “किमेत्तिडव्ययघात-! इत्यादि bes 


` आमुप्रत्ययः | ल्घुकर्ता गुरुकतति विरोधाभासोऽछङ्कारः । 'आमासल र से 
3विरोधस्य विरोधाभास उच्यते? इति लक्षणात्‌ ॥ ३६॥ 
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गरने ¢ [ अन्वयः ] त्वम्‌ अतिभारभङ्गुराम्‌ असूम्‌ लघु ऋरिष्यन्‌ 
किल त्रिदिवात्‌ अवातरः । साम्प्रतम्‌ उदूढलोकत्रितयेन cam 

। धरित्री गुरुः क्रियतेतराम्‌ | 

ऽव [ विग्रहः ] अतिशयितो भारः--अतिभारः, अतिभारेण भङ्गरा अति- 

मधः आरभङ्करा, ताम्‌ अतिभारभङ्कुराम्‌ । लोकानां त्रितयं लोकत्रितयम्‌ । see 

र लोकत्रितयं BR उदूढलोकत्रितयः; तेन--उदूढलोकत्रितयेन | 

प्ण. | अथः ] त्वमून्भवान । अतिभारभङ्गुराम्‌=अतिभारेण 

नसे SANT भज्यमानामू । असूम्‌न्भुवम्‌ । लघूकरिष्यन किलर 

कौन निभारां करिष्यन्‌ किल | व्यपगतमारां विधास्यन्‌ ।त्रिदिवात्‌= | 
स्वगात्‌ । वकुण्ठाख्यान्निजधाम्नः । अवातरः=अचतीर्णोऽसि । | 
वधुदेवगृहे लीलामानुषरुपेणावतीणाऽस्ति । किन्तु-साम्प्रतम्‌= | 
इदानीम्‌ । उदूढलोकनितयेननडुक्षिवि निवेशितलोकन्रयेण । 
त्वयान्भवता श्रीकृष्णेन | acest । गुरुः-भाराक्रान्ता 
पज्या च। क्रियतेतराम्‌=अतिशयेन क्रियते । विश्येषतों विधीयते | 

८ 

[ भावार्थ: ] हे पुरुषोत्तम ! भूभारावतारणायावतीर्णोऽपि 

पेण प्ये ( विपरीतं--) स्वङुक्षिसथत्रेलोक्यभारेण gest भारवतीमेव 

म; करो पि, स्वचरणन्यासेन पूज्यां च विदधासीत्याशयः । तदत्र 

परि तिल्लोकीपतिभेवान्‌ भूभारापहरणायावतीरणोऽस्तीति तत्त्वम्‌ । 

af [ कोशः ] “धरा धरित्री धरणिः? इत्यमरः | 'स्वर्गनाकत्रिदिवत्रिदशा- 

p रयाः? QTAR: | | र 

7 क क ] अतिभारमङ्गरामिमां लघूकरिप्यता भवता त्रिदिवात्‌ 

हि । साम्प्रतम्‌ उदूढलोकत्रितयः धरित्रीं गुरु करोषितराम्‌ | 

[| भाषाटीका ] हे अच्युत ! आपका यह अवतार यद्यपि पृथ्वी के भार 

as भारसे eat टुकड़ा ट॒कड़ा होना चाहती हे ) को दूर करने के लिए 

oa | परन्तु भार हटाना तो दूर रहा है-अपनी कुक्षि में स्थित त्रैलोक्य के 
| से उळरे आप इस एथ्वी पर और अधिक भार बढारहेई . ह विरोधा- 
। ७ 
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Wael इसका परिहार--'आपके अवतार लेनेसेप्रथ्वीका गोरव (मा, नो 
मर्यादा ) बढ़ गई।? अब पृथ्वी का भार जल्दी दूर करिए यह भावार्थ हे]॥३६॥ सर 


निजोजसोज्जासयितु ज गढ्द्रहा- 5 
मुपाजिहीथा न महीतलं यदि | 5 


समाहितेरप्यनिरूपितस्ततः 
` पदं दृशः स्याः कथमीदा ! ETA ? ॥३७ त्वः 
[ स्वंङ्गषा ] निज्ञेति। निजोजसा--स्वतेजसा । seat ge 74 
न्तीति जगद्द्रहः--कंसादयः | 'सत्सूद्रिष-? इत्यादिना क्विप्‌ । तेप स्वा 
उञ्जासयितुम्‌ । वान्हिसितमित्यर्थः । 'जासिनिप्रहण-?इत्यादिना कमंगि 
शेषे षष्टी । 'जसु हिंसायाम्‌? इति चुरादिः । महीतलं नोपाजिहीथा' 
यदि--नावतरेश्वेत्‌ | 'ओहाङ गतो? लङिथासि रूपम्‌ । ततः--तहिं। पाटि 
समाहिते --समाधिनिष्ठेरपि । सकमंकादप्याशितादिवदुविवक्षिते कर्म 
कतरि क्तः | अथवा-समाहितेः। समाहितचित्तेरित्यथेः | विभक्तधनेषु “विभक्ता 
आतरः? इतिवदुत्तरपदलोपो द्रष्टब्यः । गम्यमानार्थस्याप्रयोग एव लोप इति व 
टः । अनिषहूपितः-अगृहीतस्त्वमीर मादृशाम्‌ | चमंचक्षुषामिगि ९ 
भाव: | विनयोक्तिरियम्‌। हश:--दृष्टे, पंदं--गोचरः, कथं स्याः !' 


थञ्चिदित्यर्थ नप्रयोजनमिति साऽ 
न कथञ्चिदित्यथः। यस्माच्तत्साक्षात्कार एवागम भावः॥३५| ty 


[ अन्वयः] निजौजसा जगद्दुहामुज्जासयितु' महीतलं : 
उपाजिहीथाः यदि ततः समाहितेरपि अनिरूपितः त्वम्‌ झ 
मादृशां EN: पदं कथं स्याः ? | 

[ विग्रहः | जगड्धयो दुद्यन्तीति जगद्दुहः,तेषां जगद्दुहाम्‌ | निः 
ज्चतदोजश्च निजोजः, तेन निजोजसा | मद्यास्तलं महीतलं, तत्‌-महीतल{ | 

[ अथः] निजौजसाच्स्वतेजसा ।  जगहुहां-जगदुत्पी/ हे वि 
कानां | कंसादीनाम्‌ । उज्जासयितु'-्प्रोज्जासयितुम्‌ । तां सुमार 
विनिहिंसितुमित्यथः । महीतलंस्भुवस्तलम्‌ | picci (विश्व 


मारन 


i 
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~ सर्गः ] अभिनवराजलक्ष्मी-सवंङ्कपा-बिराजितम्‌ | ६७ 


मा नोपाजिहीथा यदिस्नावतरेश्चेत । aaa । समाहितैरपि- 
ai समाधिनिष्ठेरपि । समा हितचित्तेरपि। अनिरूपितः = अमृह्दीतः । 
अनधिगतः । ज्ञातुमशक््यश्व । त्वंन्भवान्‌ । ईशन्हे विभो। 
साह्शान्मत्सदशानां SAATTA । हृशः-रष्ठेः । पदंस्गोचर: | 
कथ ARÄ HA: | न कथङ्चिदपीत्यर्थः । 
[ भावार्थः ] यदि स्वतेजसा कंसादीन्‌ विश्वद्र हो विनिहन्तुं 
१७ त्वमत्र नावतरेस्तर्हि योगिभिध्यानादिनाऽपि ज्ञातुमशक्‍यस्त्वं 
a कथं माट्टशाँ लोचनातिथिः स्याः ? । नेव स्याः । अतो द्रष्टुमेव 
पं रवामहमत्रायातोऽस्मि। 
पणि [ कोशः ] 'ओजोदीसाववष्टम्भे श्रकाशवलूयोरपि? इति मेदिनी । 
थाः [वाच्यप०] निजोजसा जगदूद्हासुजासयितुं त्वया महीतलं नोपाहीयत 
हं यदि । हे ईश ! समाहितैरपि अनिरूपितेन माइशां दृश: प॒ देन कथं भूयेत ?। 
पि | भाषाटीका ] हे इश ! यदि जगत्‌ को क्लेश देनेवाले कंसादिको 
क्ता मारने के लिए आप अवतार न लेते तो योगियों से भी अगम्य यह आपकी 
इति सूचि (छबि) हम लोगों को देखने को केसे मिळती ? । अतः आपका दर्शन 
रि करना ही मेरे आने का सबसे बड़ा कारण हे ॥ ३७॥ 
|| | ननु कोऽयं नियमों यन्ममेवायं दुष्टनिग्रहाधिक्रार इत्याशङ्कयानन्य- 


'साध्यत्वमेवाह--- 
२ NR पातुमदो मदोद्धते - ws 


ष स्त्वमेव विश्वम्भर ! विश्वमीशिषे | 
ऋते रवेः चालयितुः क्षमेत कः 

__ क्षपातमस्काए्डमलीमस नमः ॥ ३८ ॥ 
T [aimn] उपप्लुतमिति । विशव विमर्तीति विश्वस्भरस्तत्स्डुदौ 
४ है विश्वम्भर ! विश्वत्रातः । 'सज्ज्ञायां भ्तवृजि-? इत्यादिना खच्प्रत्यये 
tt सासः l मदोद्धतेः---कंसादिभिः--उप प्लुतं--पीडितम्‌ । अदो- 
र WRT पातु त्वमेव इंशिषे--शक्ता 5त्ति। विश्वस्मरत्वादिति भावः | 
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६८ शिद्युपालवधम्‌ । [ १ प्रथमः-. स 


८ हेका ऐश्वये ? लिटि थासि रूपस्‌ | अन्न वेधस्येण दृष्टान्वमाह-क्षपायास्त- 
मस्काणडेः-तमोवगेंः। 'काण्डोऽस्री दण्डबाणा $र्ववर्गावसरवारिपुः f 
इत्यमरः । कस्कादिषु च' इति विसर्जनयस्य सत्वम्‌। मलीमसं-मलिनम्‌। म 
“मलीमसं तु मलिनं कञ्चरं मळदूपितम्‌? इत्यमरः । “ ज्योत्स्नातमिखा p 
इत्यादिना : मत्वर्थीयो निपातः। नभः क्षालयितु' रवेः ऋते--रवि 
विना । ' अन्यारादितरते-? इति पञ्चमी । कः-क्षमेत--शक्रयात्‌। मर 
न कोऽपीत्यर्थः | अत्र वाक्यद्वये समानधमंस्येकस्येरिपेक्षमेतेति शब्दद्वयेन 
बस्तुभावेन निर्देशात्तत्रापि व्यतिरेकसुखव्वाद्वैधम्येण प्रतिवस्तूपमालङ्कारः। एव 
तदुरक्तम्‌--“सर्वस्य वाक्यार्थगतत्वेन सामान्यस्य वाक्यद्वये पथङनिदेशे 
प्रतिवस्तूपमा? ॥ ३८ ॥ àg 

[ अन्वयः ] विश्वम्भर ! adigd: उपप्लुतम्‌ अदः विश्वं क्यो 
पातुम्‌ त्वमेव इशिपे | क्षपातमस्क्राण्डमल्ञी मसम्‌ नभः क्षालयितुम भग 
रवेः ऋते कः क्षमेत ? । 

[ विग्रहः ] विश्वं त्रिभर्तीति विश्वम्भरः, तत्सम्बुद्धौ हे विश्वम्भर !। 
मदेन उद्धताः मदोद्धताः, तेः--मदोद्धतेः।तमसः काण्डानि तमस्काण्डानिं। 
क्षपायाः तमस्काण्डानि क्षपातमस्काण्डानि | --क्षपातमस्काण्डेः मलीमसं 
क्षपातमस्काण्डमलीमसम्‌, तत्‌ | 

[ अथः ] विश्वम्भर = हे जगत्त्रातः। हे जगदीशा ! हे त्रेलोः 
क्यरक्षक ! मदोद्धतः = दुमदोद्रुतै; | उन्मत्तः PARR इत्यः 
उपप्लुतं = पीडितम्‌ | अदः=इदं । विश्वं = जगत्‌ । पातु = 
रक्षितुम्‌ । त्वमेव = भवानेव । इरिषे = समर्थोऽसि । शक्तोऽसि द्विपा 
क्षपातमस्क्ार्डमलीमसं = निशाऽन्धकारसन्तानमलिनम्‌ | “पत्यु 
रान्निप्रगाहान्धकारपरश्परामलिनितंम । निझान्धकारपटलाव यदिः 
लीढम्‌ । नभः = गगनं। क्षालयितु = विशदीकतु म । प्रकार aa 
यितुम्‌ | रवेः ऋते - आदित्य विना ।कः 'क्षमेत = कः GW wa 
शक्नुयात्‌ ? । नकोऽपि शक्नुया दित्यर्थः । . am 
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त, [ भावाथः ] हे प्रभो ! Sage: कंसादिभिरुपप्लुतं an 


रेप: दिदं भवानेव त्रातुं समर्था विश्वम्भरत्वान्नास्य:। ननु प्रचण्ड- 

स महसं मार्तण्डं विना रात्रेघेनमन्धकारं गगनतलादपसार यितु 

पा कः समथः ? । न कोऽपीति भावः | 

रवि [ कोशाः ] 'काण्डोऽस्तरी दण्डवाणावंवर्गावसरवारिपुः इत्यमरः | ACI 

त्‌। Hera मलिनं कञ्चरं मलदूपितम्‌? इत्यमरः | 

येन [ वाच्यप० ] विश्वम्भर ! मदोद्धतेरुपप्लुतम्‌ अदो विश्वं पातं त्वया 

u एव ईयते | ऋते रवेः... ... मलीमसं नभः क्षालयितुं केन क्षम्येत ? । 

दशे ह [ भाषाटीका ] हे विश्वम्भर ! कंस आदि seta सताये गए इस 
त्रलोक्य की रक्षा आप ही कर सकते हैं, दूसरे की सामर्थ्य नही हे | 

इवे क्योंकि रात्रि के. गहरे अन्धकार को आकाश से भगाने की शक्ति सूर्य 

तुम्‌ भगवान्‌ में ही हे, दूसरे में नहीं ॥ ३८ n 


करोति फंसादिमहीभूतां वधा- 
1 जनो म्रगाणामिव यत्तव AA । (८ 
"॥ हरे ! हिरण्याक्षपुरःसरासुर- 


ONEN A A 

| ; TRN: अत्यत सा तरांस्क्रया ॥३६॥ 

; [ aiga ] करोतीति | किञ्च-जनो म्रगाणामिव कंसादि- 
| महीमृतां वधाडेतोः स्तवं--स्तोत्रम्‌ । स्तव: स्तोत्र स्ततिनुंतिः? 
i 'इत्यमरः | करोति यत्‌ । हे हरे--हे कृष्ण । हे सिंहेति च गम्यते। सा 
] ar । हिररयाक्षपुरःसराः-हिरण्याक्षप्रश्तयो येऽसुरास्त एव 
| द्विपास्तेषां El हन्तुरित्यथेः । तस्य तव प्रत्युत-वैपरील्येन । 
। वत्युतत्युक्तवपरीत्ये” इति गणव्याख्यानात्‌ | तिरस्क्रिया--अवमानः | 
a अदिति सामान्ये नएंसकम्‌ । सेति विधेयलिङ्गम्‌ | गजघातिनः सिंहस्य 
र खगवधवणनमिव महासुरहन्तुस्तत कसादिक्षद्रनूपवधवर्णनं तिरस्कार 
जह नता | अत्रासुरद्रिपानामिति हरिवद्धरिरिति छिष्टपरम्परितरूप्क 
1 ग्रपाणामिवेत्युपमयाङ्घाङ्गिभावेन THAT ॥ ३९ ॥ 
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शिशुपालवधम्‌ l [ १ प्रथमः~ 


[ अन्वयः ] जनः मृगाणामिव कंसादिमहीश्रतां बधात्‌ य्‌ 
( तव ) स्तवं करोति, हरे ! सा स्तुतिक्रिया हिरण्याक्षपुरः सरा, 
सुरद्विपद्विषः तव प्रत्युत तिरस्क्रिया [ भवति ] । 

[ विग्रहः ] कंस आदियेंषां ते कंसादयः, कंसादयश्च ते महीभृतः 
कंसादिमही+ृतः, तेषां--कंसादिमहीभ्गताम्‌ | हिरण्याक्ष एव पुरःसरो येष 
ते हिरण्याक्षपुरःसराः, हिरण्याक्षपुरस्सराश्च ते असुराश्च--हिरण्याक्षपुरः 
सराऽसुराः त एव द्विपाः हिरण्याक्षपुरःसरासुरद्विपाः, तेषां fez हिरण्याक्ष. 
पुरस्सरासुरद्विपद्विट्‌ , तस्य हिरण्याक्षपुरस्सरासुरद्विपद्विपः । तिरस्कर 
तिरस्क्रिया । 

[ अर्थः] जनः=्लोकः। मृगाणामिव=्हरिणानामित्र। 
कंसादिमहीश्तां=्कंसादिनुपाणाम्‌। वधात्‌ = निवहणात्‌ 
मारणाद्धेतोः | यत्‌ ( तव=भवतः ) | स्तोत्र॑नस्तुतिम्‌। 'हे कसनि 
gaa ! हे कालियमदेन ! हे केशिहन? इत्येबं भवतः प्रशंसाम्‌ 
करोति=विदधाति। विरचयति । हरेनहे कृष्ण ! हे केसरिन्‌, 
हे dae ! । सा>स्तुतिक्रिया | हिरण्याक्षपुरस्सरा ऽसुर द्विप द्विषः 
हिरण्याक्षहिरण्यकरिपुमधुकेटभाद्यसुरगजेन्द्रहन्तुः। तव=भवत। 
परत्युत=वेपरीत्येन | तिर स्क्रिया=तिरस्क्रारः । अपमान एव भवर 


न स्तुतिः। 


[ भावार्थः ] हे नृसिंह! यथा गजेन्द्रयूथाधिपनिबर्हण 
परायणस्य कण्ठीरवस्य सृगादिछुद्रपशुवधात्स्तुतिक्रियापमान एव 
एवं हिरण्याक्षाद्यपुरराजमहागजेन्द्रहन्तुभेवतः क्षुद्रकंसादिर' 
सृगवधात्‌ ( हे कंसारे इत्यादिना ) लोके स्तुतिः प्रत्युत तिरस्कर 
न स्तुतिः । 

[कोशः] “यमानिलेन्द्रचन्द्रार्कविप्णुसिंहांऽशुवाजिपु । झुकाहिकपिमेर 
हरिर्ना कपिले त्रिषु? इत्यमरः । 'प्रत्युतोक्तविरोधे स्यात्‌? इति गणव्याख्या 

[वाच्यप०] ammonia कंसादिमहीस्टृतां वधात्‌--जनेन यत्तव स्तै 
क्रियते तया स्ततिक्रियया तव तिरस्क्रियया भूयते । | 
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सर्ग: ] अभिनवराजलदमी-पवङ्कषा-विराजितम्‌। ७१ 


[ भाषाटीका ] हे हरे ( हे नृसिंह ! ) जेसे मत्त हाथियों के झुण्ड को 
मारनेवाले सिंह की रूगों के मारने से स्तति करना निन्दा के समान हे 
aa ही हिरण्याक्ष आदि दुर्दान्त असुर रूपी हाथियों के मारनेवाले आपकी 
कंस आदि छोटे २ असुररूपी हरिणों को मारने से स्तति करना आपका 
अपमान ही करना है ॥ ३९ ॥ 

एवं स्तुत्या देवमभिसुखीकृत्यागमनप्रयोजनं वक्तमुपोद्धातयति-- 


प्रवृत्त एव स्वयम्रुज्छितश्र मः 
क्रमेण पेष्ट मुवनद्विपामसि | 
तथापि वाचालतया युनक्ति मां 


मिथस्त्वदाभाषणलोलप मनः ॥४०॥ 

[ सबङ्कषा ] प्रवृत्त इति । त्वम्‌-डञ्मितश्रमः-्यक्तश्रमः सन्‌ । 
क्रमेण--अवनानि द्रिषन्तीति भ्रुवनद्धिपः--दुष्टास्तेषां पेष्टुम्‌ | 
तान्हिसितुमित्यर्थः । “जासिनिप्रहण--? इत्यादिना कर्मणि att षष्टी । 
स्वयमू--अपरग्रेरित एव प्रबृत्तोऽसि | एवं तर्हिं पिष्टपेषणं किमिति चेत्त- 
त्राह--तथापि--स्वतः परबृत्तेऽपि, मिथो--रहसि, त्वदाभा षणे--त्वया 
सह संलापे, लोलुपं-लब्धम्‌। 'लुब्धोऽभिलापुकस्तृष्णक्समौ लोलुप- 
लोळुभा? इत्यमरः | मनो मां वाचालतया सह युनक्ति | वाचालं करोती- 
त्यर्थः वाचो Teaser सन्तीति वाचालः | 'आलजाचटौ बहुभाषिणि” 
इव्याळच्‌ | *स्याजल्पाकस्तु वाचालो वाचाटो ASTRA? इत्यमरः voll 

[ अन्वयः ]--( स्वम्‌) उड्कितश्रमः ( सन्‌ ) क्रमेण सुवन- 
द्विषां पेष्टुं स्वयम्‌ एव प्रवृत्तो$स । तथापि मिथस्त्वदा भाषणल्लोलुपं 
मनः मां वाचालतया ( सह ) युन क्ति। 

[विग्रहः] उज्झितः श्रमो येना $सो उञ्झितश्रमः | भुवनानि द्विषन्तीति 


सुवनद्विषः, तेषां भुवनद्विषाम्‌। बह्णयो वाचोऽस्य सन्तीति वाचालः, तस्य 
भावो चाचाळता तया-वाचाळतया । ;त्वया आभाषणं त्वदाभाषणं. 
म्रिथः--त्वदाभाषणे लोलुपं मिथस्त्वदाभाषणलोलपम्‌, तत | 
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[अथः] स्वम्‌ उज्भितश्रमः-परित्यक्तपरिश्रम सन्‌ 
अविश्रान्तः सन्‌। क्रमेणन्क्रमशो । यथायथम्‌ । भुवन द्विषा 
Wezel कंसादिदुष्टानाम्‌। पेष्टुम्‌=उञ्ञासयितुम्‌ | तान्‌ वित्ति 
हन्तुम्‌। स्वयमेव आत्मनेव । प्रबृत्तोऽसि = प्रवृत्त warty, 
तथापि=स्वतः प्रवृत्तेऽपि । मिथस्त्व दाभाषणलोलुपं = परस्प 
रहसि च त्वया सह संलापे समुत्सुकम्‌। मनः=मञ्चेतः। मां= 
निःस्पृहमपि मां नारदम्‌। वाचालतया = वाचालव्वेन साङ। 
युनक्ति=योज्जयति । मां वाचालं करोति । 

[ भावाथः ] यद्यपि स्वयमेव त्वं क्रमशोऽविश्रान्तो दृष्टा 
विनिहन्तुः प्रवृत्तो५सि, तथाऽपि मिथस्त्वदालापसपुत्पुकमानस' 
किञ्चिद्वच्मि । 

[ कोशः ] “स्याजञल्पाकस्तु वाचालो वाचाटो बहुगह्य॑वाक? इत्यमरः। 
“छुब्धोऽभिलाषुकस्तृष्णक्‌ समौ लोुपलोलुभो? इत्यमरः | 


[ वाच्यप० ] उञ्झितश्रमेण त्वया स्वयमेव भुवनद्विषां aes प्रवृत्त, ` 
भूयते | तथापि मिथस्त्वदाभाषणलोलुपेन मनसाऽहं वाचाळतया युज्ये । ` 
[भाषाटीका] यद्यपि किसीके कहे बिना ही आप अविश्रान्त रूप से दुए/ 


असुरों को क्रमशः मारने में प्रवृत्त हो ही रहे हैं तथापि आपके साथ एकान्तं 
में कुछ देर वार्तालाप करने की इच्छा से ही में कुछ कहना चाहता हूँ ॥४०॥ 
अथ स्ववाक्यश्रवणं सहेतुकं प्राथयते-- 


तदिन्द्रसन्दिष्टमुपेन्द्र । यद्वचः 
क्षणं मया ,विश्वजनीनमुच्यते । 
समस्तकार्येषु गतेन YAT- 
महिद्विषस्तद्ववता निशाम्यताम्‌ ॥४१॥ 


| 


| 
। 
| 


[ सवंङ्कषा ] तदिति । तत्‌--तस्मादिन्द्रमुपगतः उपेन्द्र a 


चरजः। अत पपवेन्द्रसन्दिष्टम्‌ श्रोतव्यमिति भाव: । किञ्च--विश्वसा सन्देः 
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जनाय हितं विश्वजनीनम्‌ | 'आत्मन्विश्वजनसोगोत्तरपदाल्खः । -यद्दचः 
a ( SS i ह या 
क्षणं, नतु चिरं मयोच्यते, ततू--बचोडहिद्विपो--बृत्रन्नः । Gy. 


ृत्रासुरे.ऽप्यहिः? इति वेजयन्ती । 


समश्तकार्येषु धुर्यतां--अरन्धरतवं |. 


N E as A R 
गतेन । अताठाप भवता ।नशम्यताम्‌ । प्रार्थनायां लोट । धुरं वहतीति 
धुयः । धुरो यड्ढका? इति यत्मत्ययः । स्फुटमत्र पदार्थहेतकं काव्य. 
> ०७ sit 


लिङ्गमळङ्गारः ॥ ४१ ॥ 
~ ७ च p 
[ अन्वयः ]--तत्‌ उपेन्द्र | 


क्षण मया उच्यते तत्‌ aR: समस्तकार्येपु धुर्यताङ्गतेन 


भवता निशम्यताम्‌ । 


[ विग्रहः ] इन्द्रसुपगतः---उपेन्द्र:, तत्सम्बुद्धौ हे उपेन्द्र ! । इन्द्रेण 
“सन्दिष्टम्‌ इन्द्रसन्दिष्टम्‌ | विश्वस्मै हितं नम्‌ | 

TEA इन्द्र a | विश्वस्मे जनाय हितं विश्वजनीनम्‌ । समस्तानि 
कार्याणि समस्तकार्याणि, तेपु सम्रस्तकाय पु 


भावो शुर्यंता, तां धुर्यताम्‌ । 


MST | इन्द्रसन्दिष्टम्‌ = महेन्द्रसन्दिष्ट । महेन्द्रोक्तम्‌ । विश्वः 
जननम्‌ = सवेलोकोपकारकम्‌ | सर्वेजगद्धितावहम्‌ | यद्वचः = 


यद्वाक्यम्‌ | क्षणं = किब्चित्कालम 


` ` 


देन | उच्यते = कथ्यते । तत्‌ = तद्वचः । अहि द्विषः = वृत्रघ्नः | 
सरस्तकायपु = सवषु कार्येषु । धु्यतां = धुरः धरताम्‌ | {गतेन = 
शत न | भवता = त्वया । निशश्यतां = श्रूयताम्‌ । ` 
rdf भावाथः ] हे कृष्ण ! भवानिन्द्रकायघुरन्धरः | तत्कि- 
' रक्षणं महेन्द्रसन्देशं जगदुपकाराय वच्मि aay | 
| [ कोशः ] उपेन्द्र इन्द्रावरजश्चक्पाणिश्चत भु जः? : इत्यमरः । सर्प 


ब्रत्राऽसुरेऽप्यहिः? इति वैजयन्ती । 


| 


यो 


E [ वाच्यपरि० ] उपेन्द्र इन्द्रसन्दिष्टं विश्वजनीनं aga: क्षणमहं 
चाच्म अहिद्विषः समस्तकायंपु gaat गतो भवान्‌ तन्निशामयत । 

> [ भाषाटीका ] हे श्री कृष्ण ! इन्द्र ने आपको लोकोपकाराथ कुछ 
सन्देश ( सन्देशा ) कहलाया है उसे र 
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इन्द्रसन्दिष्ट' विश्वजनीनं यद्वचः 


घु । धुरं वहतीति धयः, धुर्यस्य 


>> ba 
उपेन्द्र = हे उन ह 
द्र ह्‌ 3 द्रा नुज l ह्‌ 


l क्षणमात्रम्‌ । मया > नार- 


~> 


मैं संक्षेप से आपको सुनाउँगा । 
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सो आप ध्यानपूर्वक सुनें । क्योंकि इन्द्र के कार्यो को पूरा करनेवाले आ, 
ही तो एक हैं ॥ ४१ ॥ 
अथ “शिशुपालो हन्तव्य? इति वक्ता तस्यावइ्यवध्यत्वेऽनन्यवध्यत्व- 
ज्ञापनोपयिकतयोंद्वत्यप्रकटनारथे' जन्मान्तरवृत्तान्तं तावदुद्धाटयति-- 
अभदभूसः मातपक्षजन्मना 
भियां तनूजस्तपनव्युतिदिंतेः | 
यमिन्द्रशब्दार्थनिपूदनं हरे 
हिंर्ण्यपूर्व' कशिषु प्रचक्षते ॥ ४२॥ 
[ सर्वंङ्गषा ] अभूदिति । प्रतिपक्षात्‌--झत्रोः जन्म यासां तासां 
भियामभूमिः—अविषयः । निर्भीक इत्यर्थः । तपनद्यु तिः--सूर्यताप 
| दितेस्तनू जो -- देत्योऽभूत्‌। कोसावत आह — हरेः -- इन्द्रस्य, इनर 
शब्दाथ निषूदनम्‌ | इन्दतीति; इन्द्रः | इदि परमेश्वय’ “ऋत्ेन्द्र--? इत्याः 
दिना रन्प्रत्ययान्त आऑणादिकनिपातः | तस्य इन्द्र इति शब्दस्येन्द इति! 
सञ्ज्ञापदस्य, योऽथः परमेश्रर्यलक्षणस्तस्य निषूद्नं--निवतंकम्‌ | कर्ता/ 
ल्युट्‌। हरेर श्रय निहन्तारमित्यर्थः। यं--देत्यं, हिरण्य asaya कारपुर 
प्रचक्षते | हिरण्यकशिपुमाहुरित्यर्थः | अत्र हिरण्यशव्दपूर्वंकत्वं कशिपुशब्दः 
स्येव नतु सञ्जञिनस्तदथस्येतिशब्दपरस्य[कशिपुशब्दस्य] कशिपुशब्दस्यार्थ 
गतत्वेनाप्रयोज्यस्य प्रयोगादवाच्यवचनाख्यार्थदोषमाहुः | 'यदेवावाच्यवचन 
मवाच्यवचनं हि तत्‌? इति । समाधानम्‌--एवंविधविषये शब्दपरेणार्थलक्षं 
णेति कथंचित्सम्पाद्यममित्युक्तमस्माभि'देवपूर्व गिरि ते? इति “धनुरुपपदमरं 
वेदमभ्यादिदेश? इत्येतद्वयाख्यानावसरे सञ्जीविन्यां घण्टापथे च । विशे 
श्वात्र-र्‍यं देत्यञ्चुद्विश्य हिरण्यषूव कशि पुंप्रचक्षते--सन्ज्ञात्वेन प्रयुञ्जते॥४२ 
[ अन्बयः ] प्रतिपक्षजन्मनां भियाम. अभूमिः ( सः ) तपः 
यू तिर्दितेरतनूजः अभूत्‌, हरेः इन्द्रशब्दार्थनिपूदनं यं हिरण्यपू 
कशिपुम्प्रचक्षते | | 


$ 


! 
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[विश] न भूमिः अभूमिः। प्रतिपक्षाजन्म यासां ताः प्रतिपक्षजन्मानः, 
तासाम्‌--ग्रतिपक्षजन्मनास्‌ | तपनस्य द्युतिरिव द्युतियंस्यासौ तपनद्युतिः । 
इन्द्रशव्द्स्थ अथः इन्द्रशव्दाथ:, इन्द्रशव्दार्थस्य निपूदनम्‌- इन्द्रशब्दा्थ- 
निपूदनम्‌ | तम्‌ । हिरण्यं पूर्वो यस्या5सौ हिरण्यपूर्वस्तं--हिरण्यपूर्वम्‌ । 

[ अथः | प्रतिपक्षजम्मनां = शन्रुसमुद्भूतानाम । विपक्षा- 
दागतानाम्‌ | भियाम्‌ = भीतीनाम्‌ । अभूमिः=अविषयः । 
निर्भय इति यावत । तपनद्य तिः-सूर्यप्रभः । प्रचण्डतेजाः । 
(सः) दितेस्तनुजः = दितिसुतः--दैत्यः | अभूत = बभूव । हरेः= 
इन्द्रस्य int । इन्द्रशव्दार्थनिपूदनम्‌ = इन्द्रपदार्थनिवत्तेकम । 
इन्द्रपदाथभूतेश्वयंविनाशक्म्‌ । यं--हिरण्यपूर्ब करिपु र्‌ 
हिरण्यशव्दपूर्वकं कशिपु । हिरण्यकरिपुमिति यावत्‌ । 
प्रचक्षते=कथयन्ति | निगदन्ति । लोका इति शेषः । 

_ [ भावार्थ: ] इत्रुसमुद्भूतभीतिव्जितो भास्करप्रभो देत्यो 
हिरण्यकशिपुनोम बभूव यः किल महेन्द्रस्य इन्द्रशब्दार्थभूत- 
उ तिवक आसीत्‌ | महेन्द्रराजञलक्ष्मीर्येन हठादाच्छिद्य 

[कोशः]'भीतिभी:साध्वसं भय’ मित्यमरः। 'इन्द्रोमरुत्वान्‌ मघवा” इत्यमरः। 
[ वाच्यप० ] प्रतिपक्षजन्मनां भियासभूम्या तपनद्यतिना दितेस्तन्‌- 
जेनाऽभावि । यो हरेरिन्द्रशब्दाथेनिपूदनो हिरण्यपूरवः कशिपुः प्रख्यायते | 

[ भाषाटीका ] शत्रुपक्ष से जिसे कभी भय नहीं होता था ऐसा 
£ निर्भय ) हिरण्यकशिपुनामक दैत्य पूर्वकाल में हुआ, जो इन्द्र के 


Tr Nos aur र 
-इन्द्रत्व--परमश्वय--का ही निवत्तंक था । अर्थात्‌ इन्द्र की राजलक्ष्मी 


को जिसने बलपूर्वक छीन लिया था ॥ ४ २॥ 
समत्सरेणाऽसुर इत्युपेयुषा 
चिराय नाम्नः थमाभिधेयताम्‌ | 
भयस्य पूर्वावतरस्तरस्विना 
मनस्सु येन द्युसदां न्य्षीयत ॥ ४३ ॥ 
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७६ शिशुपालवधम्‌ | [ $ प्रथमः ह 


[ aden ] समत्सरेणेति । समत्सरेण--अन्यञ्जभद्देघसहितेन | 
` सित्सरोउन्यञ्जभद्देपे--इत्यसरः | अस्यतीत्यसुरः | असेरुरन | असुर इति. 


> A ` ‘ O R e नाः 
*नाम्नः चिराय--चिरकालेन । “चिराय चिररात्राय चिरस्याद्ाश्रिरार्थका: = 
इत्यमरः | प्रथमाभिधेयतामुपेयुषा-भन्वश्रेतया मुख्याथतां गतेन। तर्‌- ठर 


स्विना--बलवता । “तरसी बलरंहसी? इति विश्व: । येत--हिरण्यक- 
शिपुना । दिवि सीदन्तीति द्युसदां-देवानां, मनस्सु भयस्य पूर्वावतरः- 
प्रथमप्रवेशः । ऋदोरप्‌? । न्यघीयत--निहितः । धाञः कर्मणि we” 
अस्मादेव देवानां प्रथमं भयस्योत्पत्तिरभूदित्यर्थः ॥ ४३ ॥ 

[ अन्वयः ] समत्सरेण असुर इति नाम्नः चिराय प्रथमाः 
'भिधेयतामुपेयुषा तरस्विना येन द्य्‌ सदाम्‌ मनःसु भयस्य yal: 
` वतरः न्यधीयत । ( -सरोऽसुरोऽभूत्‌ ) | $ दिः 

[ विग्रहः ] मत्सरेण सहितः समत्सरस्तेन समत्सरेण । प्रथमम्‌ अप 
"अभिधेयं, प्रथमाभिधेयं, तस्य भावः प्रथमाभिधेयता, ताम्‌--प्रथसाभि- बला 
-धेयताम्‌ । दिवि सीदन्तीति द्युसदः, तेषां द्युसदाम्‌ | याः 

[ अर्थः ] समत्सरेण = अन्यझुभद्वेषिणा । असुर इतिनाम्तः। व्यर्थ 
= असुर इत्यमिधानस्य | चिराय = चिरेण। चिरकालेन । प्रथमाः। इत्य 
मिघेयताम्‌ = अन्वर्थतया सुख्याभिधेयताम्‌ । गतेन = प्राप्तेन। इति 

तरास्वना = बलवता | येन = हिरण्यकरिपुना | दय सदां = देवा ae 
नाम्‌। मनःसु = मानसेषु | भयस्य = भीतेः । पूर्वावतरः = प्रथमः 
अवेश: । न्यधीयत = निहितः | कारितः | ब्रिहितः। (सदैत्योऽभूत) तं र 

[ भावार्थः ] जगदुद्टेजकतया असुरपद्स्य मुख्येनाभिधेयेन चल 
बलिना येनासुरेण देवानां मनस्सु भरस्य प्रथमः प्रवेशो Area 
'स हिरण्यकरिषुबेभूवेतिपू्वेण सम्बन्धः | ' करोत 

[ कोशः ] “मत्सरोऽन्यञुभद्वेषे इत्यमरः । चिराय चिररात्राय 

'चिरस्यादयाशचिरार्थकाः? इत्यमरः | “तरसी बलरंहसी? इति विश्वः | | दिश 

[ वाच्यप० ] समत्सरः असुर इति ara: प्रथमा भिध्ेयताझुपेयिवाई नपि 

*तरस्वी यः द्य॒सदां मनःसु भयस्य पूर्वावतरं न्यदधात्‌ । ` $ अपा 
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न्‌ | 
ति 


का!) 


[ भाषाटीका | जगत्‌ का द्रोह करनेवाला वह हिरण्यकशिपु अपने 
नाम के अनुसार सच्चा असुर हुआ। ( असुर = फेकनेवाला, पीड़ा देने 
र चाला ) । वह बड़ा बलिष्ट भी था और इसीने देवताओं के मनमें पहिले: 
` पहल भय का सञ्चार किया ॥ ४३ n £ 


+ ' दिशामधीशांशतुरो यतः gu- | 
zI नपास्य तं रागहृता; सिपेविरे | | 

अवापुरारभ्य ततश्चला इति | 
iy ्रवादमुच्चैरयशस्करं श्रियः ॥४४॥ | 
Ñ [ wager ] दिशामिति । श्रियः--सम्पदः । यतः | aed: | i 


दिशामधीशान्‌--दिक्पतीनपि चतुरः सुरान्‌ इन्द्रवरुणयमङुबेरान्‌, 
ग अपास्य--त्यक्त्वा, तं--हिरण्यकशिएं, रागह्ृताः-रागक्ृष्टाः सत्यः | नत 
भि- बलादिति भावः । सिषेविरे । यतोवीर प्रियाः श्रिय इति ura: | तत 
आरभ्य terrae | अयशः करोतीति-अयङास्करम्‌ | दुष्कीतिहेतमि- 
न: त्यथः | “Hott हेतुताच्छील्याजुलोस्येषुः इति रप्रत्ययः । “ra: कृकमि-- 
H इत्यादिना विसर्जनीयस्य सत्वम्‌ | उच्चेः--परचुरं, “चलाः--अस्थिरा 
i इति प्रवाद--जनापवादमवापुः । दिगीशानामपि सर्व स्वहारित्वात्तदोद्ध- 
हा. त्यस्य प्राकटयमिति भाव: ॥४४॥ 
मः [ अन्वयः ] श्रियः यतः दिऱामधीशान्‌ चतुरः सुरान अपास्य 
) तं रागहृताः (सत्यः) सिषेविरे ततः आरभ्य अथशस्करम उच्चे: 
न चला इति प्रवादमवापुः | P १ 
¢ [ विग्रहः ] रागेण हृताः रागहृताः। न यशः--अयशः, अयशः 
| करोतीति अयशस्करः, तम्‌-अयशस्करम्‌ | 
ब [ अर्थः ] श्रियः = राजढंक्ष्म्यः । सम्पदः। यतः = य॒दा | 
| दिशाम्‌ = पूर्वादिदिशाम्‌ | अधीशान्‌ = अधिपतीन्‌ । दिक्याला- 
(WAI चतुरः सुरान्‌ = चतुरो देवान्‌ इन्द्रयमवरुणकुबेरान्‌ | 
अपास्य = त्यक्त्वा । तान्‌ विहाय। तं = हिरिए्यकशिपुस्‌ । - 
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रागहृताः = गुणानुरागाकृष्टाः सत्यः । सिषेविरे = भेजिरे। a 


तुमुपचक्रमुः | तत आरभ्य = ततः प्रवति | तदा प्रश्नति । अयशः 


सकरम = अकीत्तिकरम्‌ | उच्चैः = महान्तम्‌ । प्रकटम्‌ । चला 
इति = लक्ष्म्यश्चन्चला भवन्तीति । प्रवादं = लोकापवादम्‌ | 
-अवापुः = प्रापुः | हिरण्यकशिपुभज नात्प्रभृति 'चला लक्ष्य’ इति 
प्रवादो लक्ष्मीनामिति यावत्‌ । 

[ भावार्थः ] चतुरणो' दिशामधीझान्‌ दिक्यालानिन्द्रादीनपि 
"विहाय गुणलुब्धा राजलक्ष्म्यो यदा हिरण्यकडिपु' भेजुस्तदा 
प्रभृति 'चळ्चला भवन्ति लक्ष्म्यः? इति दुष्कीतिकरं लोकप्रवाद 
प्रापुः। सकलगुणनिधानं स हिरण्यकरिपुस्त्रेलोक्याधिपतिश्चा 
सीदित्याशयः | 

[ कोशः ] ‘दिशस्तु ककुभः काष्टा आशाश्च हरितश्च ताः? इत्यमरः | 

[ वाच्यप० | श्रीभिः यतः रागहृताभिः सिपेवे. ततः चला इति अयः 
- शस्करः प्रवादः अवापे । ; ) 

[ भाषाटीका ] पूवं आदि दिशाओं के मालिक इन्द्र यस वरुण कुबेर 
- ऐसे देवताओं को छोड़कर भी सब [दिशाओं की] राजलक्ष्मी गुणों के लोम से 
हिरण्यकशिपु के पास चली गई तभी से “लक्ष्मी चञ्चल है? यह sale 
- कर लोकप्रवाद उनके विषय में प्रसिद्ध हुआ ॥४४॥ 


पुराणि दुर्गाणि, निशातमायुधं, 
बलानि शूराणि, घनाश्च कञ्चुकाः । 
स्वरूपशोभैकफलानि नाकिनां 
CO क्रिरे 
गणयमाशङ्कच तदादि चक्रिरे ।। ४५॥ 
[ सर्वक्षषा ] पुराणी ति | किज्च--ना किनां--सुराणां, गणेः यं~ 
हिरण्यकशिपुमाशडूःय---बाधकत्वेनोजेक्ष्य, स कालः आदियेस्मिरतदा 
` ततू--तदाप्रभ्वति। स्वरूपशो भेवैकं फलं Bet प्रयोजनं येषां तेषां पुरादीतं 
वानि तथोक्तानि । प्रागीरगसाध्यशत्रोरभावादिति भावः । agarang 
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कि: eee. E A 
E, कॅन — इत्यादिना नपुंसकशेषः । पुराणि दुगोणि--प्राकारपरिखादिना 
शः अगम्यानि चक्रिरे | 'सुद्दुरोरधिकरणे? इति गमेर्डः | आयुधं निशातं- 
लो निश्चितं, चक्रे इति विभक्तिविपरिणामेनान्वयः। “शो तनूकरणे? इति धातोः 
1। क्त:। 'ाच्छोरन्यतरस्याम्‌? इतीत्त्वविकल्पात्पक्षे आत्वम्‌ । बल्लानि-- 
पि सैन्यानि | शुराणि--शौर्यवन्ति, चक्रिरे--सम्पादितानि 
सेन शूराणु--शयवान्त, चक्रिरे--सम्पादितानि । कञ्चकाःवार- 
बाणा: | लोहवर्माणीत्यर्थः | FAR वारवाणो SAY ZAR: | qarga- 
AN a ~ > e >> 
पि अक्रिरे । ga नित्यसन्नद्धा जाग्रति स्मेत्यर्थः ॥४५॥ 


दाः = ES 
न | अन्वयः ] नाकिनां गणः यमाशङ्कय तदादि स्वरूपशोभैक- 
y फलानि पुराणि-दुगोणि चक्रिरे, आयुधं-निशातम्‌ चक्रे, 


बलानि-शूराणि चक्रिरे, कठचुकाः--घनाः चक्रिरे | 
E [ विग्रहः ] स आदियस्िस्तत्‌ तदादि तद्यथास्यात्तथा | स्वरूपस्य 
र्‍य- शाभा स्वरूपशोभा, स्वरूपशोभा एव एकं फळं येषां तानि स्वरूपशोभैक- 
फलानि, तानि तथाभूतानि। नाको5स्त्येपान्त नाकिनः, तेषां--नाकिनाम्‌ । 
oh < RTS ` 
~ [ अथः ] नाकिनांस्स्वगिणाम्‌ । देवानाम्‌ । गणैः = सङ्घो; । 
i / यम्‌ = य हिरण्यकशिपुम्‌ । आशङ्कय = शत्रुमाशङ्कय। apai 
fe? T 1 शङ्कु ऱ्य A = A A N भै 
वाधामाशङ्कय। तदादि = ततः प्रश्रति । स्वरूपशोभैकफलानि = 
| शोभामात्रफलानि । पुराणि--नगराणि | दुगोणिन्प्राकारपरिखा- 
करटकाद्नाऽगम्यानि | चक्रिरे = कृतानि । (किङ्च-) आयुधं = 
' शख्रजातम्‌ । निशातं = निशितं । तीइषणम्‌ । चक्रे [इति विभक्ति 
' बिषारणामेनान्बयः] | (तथा-) वलानि = सैन्यानि । शुराणि = 
' आयाससहानि, बलोपबृ हितानि च । चक्रिरे | कञःचुकाः = वार- 
| बाणाः । कवचाः | घनाः = सुदृढाः । दुर्भेदा: | चक्रिरे = कृताः । 
_ सम्पादिताः | इत्थं तद्भयाइ वा नित्य सन्नद्धा जाग्रति स्मेत्यथः। 
| S : > 
हि भावाथः | देवा यद्भयादहर्निदमतन्द्रिताः graag 
न्तो A — € NS A 
i ति प किञ्च-पूर्व स्वरूपझोभैकफलानि पुराणिः 
ह भन्ति दुगोणि कृतानि, आयुधानि तीक्ष्णतां नीतानि, सैन्यानि 
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co शिशुपालवधम्‌ | [ १ प्रथमः सर 
शूराणि आयाससहानि कृतानि, कवचाश्च सुटढ:कृताः | way चि 
ततो महद्भयं देवानामुत्पन्नमिति भाव: | तद्‌ 
[ कोशः ] “कञ्चुको वारबाणोऽस्री’ इत्यमरः | 
[ वाच्यप० ] नाकिनां गणाः पुराणि दुर्गाणि... ... चक्रुः । च्छ 


[ भाषाटीका ] देवताओं ने उस हिरण्यकशिपु के डर से अपने नगर न्निः 
आदि को दुर्ग-अगम्य बनाया, और TET को शानपर चढ़ाया, पटनों 
को मजबूत किया, कवच आदि सेना के उपकरणों को Ges किया । और z 
उसके भय से देवताओं को रातदिन जागते ही बीतता था ओर उन्हें निद्रा द 


भा नहीं आतां AT ॥४५॥ तिस्‌ 
स सश्चरिष्णुशुवनान्तरेषु यां 

यदृच्छयाऽशिश्रियदाश्रयः श्रियः | aa 

अकारि तस्ये मुकुटोपलस्खल- आश 


त्करेस्त्रिसन्ध्यं त्रिदशेदिशे नमः ॥४६॥ टर 
[ सर्वङ्गषा ] स इति । अन्येषु भुवनेषु भुवनान्तरेपु । aan 
इति समासः | सञ्च रिष्णु —सञ्चरणशीलः | 'अलङ्कज्‌-- इत्यादिना। न 
चरेरिष्णुच्‌ । श्रियः--लक्ष्म्याः, आश्रयः स--हिरण्यकशिपुः | az pe 
च्छया--स्वरवृत्त्या । यदृच्छा a इत्यमरः । यां दिशमशिश्रिय 
त्ू-अगसत्‌। श्रयतेलेडः। णिश्रि-' इत्यादिना चङि द्विर्भावः। इयङादेशः L 
कुटोपलेषु-मोलिरलेषु-सखलन्तः करा येषां तेः। शिरसि aera च्छा 
लिभिरित्यर्थः । “उपलः प्रस्तरे रले? इति विश्वः । तिस्रो दशा बाल्यकोमारत दाग 
aA योवनानि, जन्ससत्तावृद्धयो वा येषां ते स््रिशे द वेः। ver त्रिदेंश परिमाण 
सषामात बहुत्रीहौ सङ्कःयये डजबहुगणात्‌? इति समासान्तः | दि aq 
सन्ध्याः समाहतास्त्रिसन्ध्यम्‌। तद्धितार्थोत्तरपद--? इत्यादिना समाहा। 
द्विगुः । (द्विगुरेकवचनम्‌ वा टाबन्त? इति पक्षे नपुंसकत्वम्‌ । अत्यन्तसंयो [` 
द्वितीया । तस्ये दिशे करेहस्तेः । 'नमःस्वस्तीःत्यादिना चतर्थी रि 
नमः-नमस्कारोऽक़ारि-कृतः। न. ञः कर्मणि लुई! ४ 
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a चिण्भावकमंणोः' इति चिण्‌। सन्ध्यावन्दनेऽपि दिङ्नियमं परित्यज्य 
Í तदागमनभयात्तस्ये दिशे नमस्कारः कृत इति भावः ॥ ४ ६॥ 


[ अन्वयः ] सुवनान्तरेपु सञ्चरिष्णुः श्रिय आश्रयः स॒ यह- 

च्छया यां दिराम्‌ अशिश्रियत्‌ मुकुटोपलस्खलत्करेः fen: 

गर त्रिसन्ध्यं तस्ये दिशे नमः अकारि | 
za] 
À 


faze: | अन्यानि भुवनान्तराणि, ते रे 
आर 2713 उपा pe खा A 
करा;, तः सुकुटोपलस्खलत्करे: | तिर: दशा येषांते त्रिदशाः, ते: Pres: | 
Rani सन्ध्यानां समाहारख्रिसन्ध्यं, तत्तथा | i 


< भु न्त अन्ये 
[ अरथः ] भुवनान्तरेषु= AJ भुवनेपु। लोकान्तरेषु। 
PANU aaa: | श्रियःन्लक्ष्म्याः। सर्वसम्पदाम्‌ | 
आश्रयः-निव fe मिः। asf शि 
eee क पनत) विश्वामभूमि: | सः-हिरण्यकशिपु: | 
OMIT । स्वेच्छया । यां दिशमूऱ्यां पूवीदिकङुभम्‌ | 
ER S à A 
पास tan । मुकुटोपलस्ख॒लत्करैः-मौलिरत्लव्याप्रिय- 
qT: | मोलिमणिसत्ररत्करे: | शिरसि qaa- 
हो भरिति यावत्‌ । Presa: । त्रिसन्ध्यं=तरिस्रष्वपि सन्ध्यासु | 
स दिशच्तस्य एव दिशाये । नमः=नमस्क्रारः | अकारि=्कृतः | 
ए [ भावार्थ: J सुवनान्तरेषु सञ्चरणशीलो हिरण्यकशिपुयह- 
O! ह सन € पि T 
ज छावशाद्या दिशमगमत्सन्ध्यावन्दनेडपि दिङ्नियसं बिहाय 
67 दागमन भया देवेस्तस्ये दिशे एव नमनमकारि | 
y 


I [ कोशः ] 'यदच्छा स्वेरवृत्तिः? इत्यमरः | “उपलः प्रस्तरे रेश इति 
A रव: । 'त्रिदशा faa: सुराः? इत्यमरः | i 

i ee | भसुवनान्तरेपु सञ्चरिष्णुना श्रियः आश्रयेण तेन यदच्छया 
| दिक्‌ अश्रायि मुकुटोपलस्खलत्कराः त्रिदशास्तस्ये i 
‘ : त्रिदशास्तस्ये दिशे त्रिसन्ध्यं 
| es द्‌ दि सन्ध्यं 
६ 
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८२ शिशुपालवधम्‌ | [१ प्रथमः i 


[ भाषाटीका ] वह हिरण्यकशिषु धूमता-फिरता जिस दिशा | चार 
जाता था, देवतालोग भी सन्ध्या--पूजा के समय ( जिस ओर वह जा अत 
था)-उधर सुख करके ही सन्ध्या वन्दन करते थे । [अर्थात्‌ उसके आने! सटा 


भय से उसी ओर सुख करके डरके मारे कापते हुए हाथों से नमस्कार क घनेः 


“थे इतना उससे देवता डरते थे । ] ॥ ४६॥ कान 
अथ सोऽपि त्वयेव हत इत्याह अङ्गः 
सटाच्छटाभिन्नघनेन बिश्रता 
नृसिंह ! सेंहीमतल्‌ तनु त्वया । tal 

स मुग्धकान्तास्तनसङ्गभङ्गरे- पय 
रुरोविदारं प्रतिचरॅकरे नखैः ॥ ४७॥ A 

[agn] सटाच्छुटेति । हे नृसिंह । ना सिंहइवेत्युपमितसमास प 

ना चासो सिंहश्चेति प्रस्तावात्‌। सिंहस्येमां से हीं तनुं--कायं, बिश्रता- 23 


नृसिहावतारभाजेत्यर्थः | किम्भूताम्‌ ? । aaa --विस्तीर्णाम्‌ । अत ए 
संटाच्छटाभिः--केसरसमूहेः भिन्ना घना--मेघा येन । अञ्रङ्क a 
विग्रहत्वादिति भावः | 'सटा जटाकेसरयोः? इति, “तनुः काये कृशो $त्पे ३ - 
इति विव: | त्वया स--देत्यः । मुग्धी--नवो । “qua: सोम्ये गे 
मूढे? इति वजयन्ती । यो कान्तास्तनौ तयोः aS aly भङ्ग रे 
कुरिढैनेखैरुरोविदारम्‌--उरो विदार्य । 'परिक्किश्यमाने च' इति णमु 
प्रत्ययः | प्रतिचस्करे--हतः | किरतेः कर्मणि लिट्‌ । REDAT ( 
गुणः | Rami saa इति सुडागमः | वञ्रकठिनोऽपि नखेरविंदारित ‡ 
बाङ्मनसयोरगोचरम Ra किमसाध्यमिति भावः ॥ ४७ ॥ 

[ अन्वयः ] नृसिंह ! अतनु सेंही तनु बिभ्रता सट 
टाभिन्नरवनन स्वया स सुग्धकान्तार्तनसंङ्गभङ्ग_रः Aa! 
बिदारं प्रति चस्करे | 

[ विग्रहः ] ना सिंह इव नृसिंहः, तत्सम्बुद्धौ हे सिंह [ 


१ मुग्धा चासो कान्ता चेति समासं त गोडा अभिप्रयन्ति । 
~> 


x 
G 
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रा । चासो सिंहश्च नृसिंहः, तत्सम्बुद्धौ हे निह ]। न तनु अतनुः, ताम्‌ ' 

भा! AIGA | सिहस्य ZAA El, तां सेहीम्‌। सटानां छटा सराच्छरा 

भने! सटाच्छटाभिः भिन्ना घना येनासौ सटाच्छटाभिन्नधन » तेन सटाच्छटाभिन्न- 

रका घनेन । कान्ताया स्तनों कान्तास्तनो, सुग्धो च तो कान्तास्तनो च सुग्ध- 
कान्तास्तना, सुग्धकान्तास्तनयो: सङ्गः, तेन भङ्गुराः-सुर्धकान्तास्तनसङ्ग 
ARGU: | त:~सुग्धकान्तास्तनसङ्गभङ्करेः | उरो बिद्वायेति उरोविदारस्‌ । | 
a [ अथः | नृसिंह = हे पुरुषोत्तम । हे नरसिहावतारधारि- 
न्निति च । अतचु=विस्तीर्णाम्‌ । अतिमहतीम्‌ । सैंदीं | 

f 


सिंहाकारामू | तनु=्शरीरम्‌ । विश्रता-दधता | नृसिहा- 
वतारभाजा । सटाच्छटा मिन्नवृनेन=केसरसमूहदोतिक्षपतमे घ- i 


k TAT | केसरभारविदारितवलाहकमरडलेन | अश्रक्षपवपुषा | 
व्ववान्भवता | सः-हिरण्यकशिपुनाम देत्यः । घुग्धकान्ता 
स्तनसङ्गभ ङ्गुरः = अभिनववधूकुचकड्मलसम्पकभज्यमाने: । 
a मुग्धाङ्गनास्तनकलससंस्पशकु टिलाग्रेः । agit । नखः< 

; नखरैः | करजैः । उरोविदारम्‌=उरो विदाय | प्रतिचस्करे-हृतः | 
बिपोथितः। विदारितः | 

a स ue | नृसिंहं रूपं धारयता भवता 

7 Ss वदाय हृतः। ननु वज्रदेहो5प्ययं केवलं 
ह हत इत वाङमनसयोरगोचरस्ते महिमातिशयः | 

a 'कमसाध्यं भगवतस्तवेत्याशयः | 

[ कोशः ] 'जटा जटाकेसरयो? इति विश्व: । ¦ तनुः काये कृदो ऽल्ये 
| ति विज्वः । Bra: सोम्ये नवे AS? इति वेजयन्ती | 

[ वाच्यप० ] नृसिंह adi ag ।त्रञ्रस्सराच्छटामिन्नघनः त्वं तम्‌ 

tan नखे: प्रतिचस्कथ | ~. 

[ भाषाटीका ] aad समान कठिन शरीरवाले उस हिरण्यकशिपु को 

आपने नुसिहावतार धारण करके कोमळ adi ( पेट फाइकर ) मार 

डाका । अतः आपकी महिमा केसे वर्णन की सकती हे ?॥ २७ ॥ 
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८४ शिशुपालवधम्‌ । [ १ saa | 
अथास्य जन्मान्तरचेष्टितान्याचष्टे-- . + 
विनोदमिच्छन्नथ दर्पजन्मनो E 
रणेन कडवास्त्रिदशेंः समं पुनः | 5: 

स रावणो नाम निकामभीषणं E 

बभूव रक्ष : क्षतरक्षणं दिवः ॥ ४८॥ भा 

[ ata ] विनोदमिति । अथ स--हिरण्यकशिपुः । पुनः ~ नाम 


भूयोऽपि, त्रिद्शेः समं--सह | 'साकं साध समं सह? इत्यमरः | रणो जा 
दपोदन्तःसाराज्जन्म यस्यास्तस्याः कण्डवाः-भुजकण्ड्तेविंनोद्मपनों 

मिच्छन्‌। प्राग्भवनखक्षतेस्तदपनोदाभावादित्याथेः । दिवः---स्वगंर ata 

क्षत नष्टं रक्षणं रक्षा येन तत्‌ । क्षतद्यरक्षणमित्वर्थः । सापेक्षले४ देवा 
गमकत्वात्समासः । अनेन देवसर्वस्वापहारित्वमुक्तम्‌ । भीपयतेई 

भीषणः | नन्यादित्वाल्ल्युः । "भियो हेतभये पुक्‌? इति घुक्‌ । निका इत्यम 
भीषणः | सुप्सुपा’ इति समासः । रावणो नाम--रावण इति प्रसि 

| रक्षो बभूव । राक्षसयोनो जात इत्यर्थः । विश्रवसो ऽपत्यं पुमान्रावण निका 
| विग्रहः | तस्यापत्यम्‌? इत्यणि कृते “विश्रवसो विश्रवणरवणो? इति प्रन 

J रवणादेशः ।पौराशिकास्त रावयतीति व्युत्पाद्यन्ति |. तडुक्तमुत्तरकाण भुजाः 

यस्माह्लोकत्रयं चंतद्रावितं भयमागतम्‌। तस्मात्वं रावणो नाम नांउत्पन्न 

वीरो भविष्यसि w इति । रोतेण्यन्तात्कतरि ल्युट्‌ । रावणरक्षसो्नियः 

रछिङ्गस्वाद्विशेषणविशेष्यभावेऽपि स्वलिङ्गता ru ॥ ४८॥ 

[ अन्वयः ] अथ स पुनः fies: समं रणेन eden 
कण्ड्वाः विनोदमिच्छन्‌ दिवः gagi = | रा 
नाम रक्षो बभूव | 

[ विग्रहः ] दर्पाज्जन्म यस्याः सा--दर्पजन्मा, तस्याः दर्पजन 
भीषयतीति भीषणं, निकामस्‌ भीषणं-निकामभीषणम्‌। क्षतं 
येन तत्‌-क्षतरक्षणम्‌ | विश्रवसो ऽपत्यं पुमान्‌--रावणः | 

[ अथः ] अथ -स्ववधानन्तरम्‌ | सः = हिरए्यकशिए ख्वामी 
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| पुनः = पुनरपि | भूयोऽवि । reat: समं = देवे: सह । रणेन = 
युद्ध न । दर्पजन्मनः = अवज्ञेपोद्धवायाः । दर्पोद्वतायाः | 
कण्ड्वाः = भुजकण्डूतेः | विनोदम्‌ = अपनोद्‌ं । विगमनम्‌ 
इच्छन्‌ = अभिलपन्‌ | दिवः = स्वगस्य । क्षतरक्षणं = विनाझित- 
रक्षणम्‌ | _ दतस्वगंरक्षणम्‌ | वित्रासित्ुलोकम्‌ । निक्राम- 
, भापण = नतरा भीषणम्‌ | जगद्वित्रासनः । अतएव--रावणो 
> नाम = रावणनाम्ना प्रसिद्धः । रक्षः = राक्षसः | वभूव = जातः | 
स्य उदपद्यत । जज्ञे | 
॥ [भावार्थः] स हिरण्यक्रङिपुः पुनर्देवैर्योद्धमिच्छन्‌ पुना राक्षस- 
गत योनो रावणनाम्ना जातः | त्रेलोक्यव्व तेन वित्रासितम्‌ । 
ले! देवाश्च वशीकृताः | तदेवं स जगतां निकामं भीषणो बभूव । 
"१ [कोशः ] {दर्पोऽवलेपोऽवष्टम्भः' इत्यमरः । 'नेऋतो यातरक्षसीः 
की इत्यमरः | Ee: 
R [arago ] तेन पुनदपंजन्मनः कण्डूते:--रणे विनोदमिच्छता 
1 ईनिकामभीषणेन दिवः क्षतरक्षणेन रावण इति नाम्ना रक्षसा बभूवे l 
m [भाषाटीका] पुनः वह हिरण्यकशिपु-फिर भी देवताओं से लड़कर अपनी 
भुजाओं की कण्डू (खाज) को मिटाने के लिए रावण नामसे राक्षसयोनि में 
ना उत्पन्न हुआ | और उस ने स्वर्ग की शान्ति और ब्यवस्था को भी तहस- 
ee ~ 
REA करदिया। तथा त्रेलोक्य को पीड़ा देना ही उसका प्रधान कार्य था॥४८॥ 
अथास्यौद्धत्यसष्टादशक्कोक्याचष्टे-- 
ह मं 


4 WAS भूपुथु वनत्रयस्य यः 

५ शिरोउतिरागाइशमं चिकृतिपुः | 
अतकयद्विप्नमिवेश्साहसः 
| प्रसादमिच्छासरशं पिनाकिनः ॥ ४९ ॥ 
_ [adam] प्रमुरिति । यो रावणः भुवनत्रयस्य प्रभुः-- 
गामा बुभूबुः¬भवितुमिच्छुः | ya: सन्नन्तादुम्रत्ययः। अतिरागात्‌-- 
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८६ शिशुपालवधम्‌ | [ १ प्रथमः~ र 
उत्साहात्‌, नत फलविरूभ्वेन निवेदादिति भावः । दशमं हिरः चिक त 
तिषुः--करत्तित' छेत्तमिच्छुः | “क्ती छेदने? इति धातोः सन्नन्तादुप्रत्यय; | म 
इष्टसाह स: -ग्रियसाहसः। अत एवेच्ळा स ट्रशम्‌-इच्छानुरूपं, पिनाकिनः. 
प्रसादं-वरं विष्नमिवाउतकयदुस्प्रेक्षितवानिति परमसाहसिकत्वो क्तिः। इत प्र 
आरभ्य ARTESA यच्छब्दस्य G रावणो नास रक्षो बभूवे? ति पूर्वेणान्वयः 
रङ्गराजञञम्लु'न चक्रसस्याक्रमताधिकन्धरस्‌ इति उपरिष्टादन्वय पि 
इत्याह | तदसत्‌ । “गुणानां च परार्थस्वात्‌? इति न्यायादारण्यादिवयलेक 
प्रधानान्वयिनां fia: सम्बन्धायोगादित्यलं शाखाचङ्क्रमणेन | पुरा किह 
रावणः काभ्ये कर्मणि पछ्ुपतिग्रीणनाय नव शिरांस्य हुत्वा दशमारम्मे 
सन्तुष्टात्तस्यत्रै लोक्याधिपत्यं वन्ने इति पौराणिकी कथाऽत्रानुसन्धेया ॥४९॥ 
[ अन्वयः ] य: भुवनत्रवस्य प्रभुः बुभूषुः अतिरागाहशमं 
गारः चिकातषुः इष्टसाहसः इच्ड्ासद्ृशं पिनाकिनः प्रसादं वित्न 
इव HAPAT | 
[ विग्रहः | भुवनानां त्रयं भुवनत्रयं, तस्य--सुवनत्रयस्य । इष्ट 
साहस TSA इष्टसाहसः | इच्छया UEN: इच्छासरृशः, तम्‌--इच्छा-\ 
FETA | पिनाकोऽस्यास्तीति पिन्नाकी, तस्य पिनाकिनः । f 
[ अर्थः ] रावणः । सुवनत्रयस्य = त्रेलोक्यस्य | 
JJ: = इश्वर: | स्वामी | बुभूषुः = भावतामच्छुः । आतराः 
गात्‌ = महोत्साहात्‌ । उत्कटात्संरम्भात्‌ | दशमं शिरः = खं 
दशम मुधानम्‌ । चिक्रतिंपुः = छेत्तुमिच्छुः । इष्टसाहसः = 
agaa: । अतिसाहसी । इच्छानुरूप = स्वेच्छानुकूलम | त 


पवेत 


स्वेच्छासदृशम्‌ | पिनाकिनः = शूलपाणावृ षभध्वजस्य शिवस्य) CE 
प्रसादं = वरम्‌ | विघ्नमिव = शिरश्च्छेदनकमीन्तरायमिव | ऋय 
तन 


अतर्कयत्‌ = FIAT | 
€ N 

[ भावार्थः] यो रावणस्त्रेलोक्याधिपत्यकामनया शि "ॐ 

माराधयन स्वशिरांसि च्छित्वाःग्नौ gea | इति 


नन्तरं दशमं शिरश्छिन्दन प्रसन्नेन शिवेन वरप्रदानेन तोणि रमा 
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mia सर्गः ] अभिनवराजलक्ष्मी-सवंङ्कपा-विराजितम्‌ । a 


चिक तोऽपि शिववरप्रदानं स्वशिरःकत्तःने विध्नमेव ति स्मेत्यहो 
पयः. महासाहसिकता तक ie anes ve 
किन, [कोशः ] प्रभुः परित्रृढोऽधिपः › इत्यमरः । * वित्नो.$न्तरायः 
‘leq प्रत्यूहः ? इत्यमरः । “ पिनाकी प्रमथाधिपः » इत्यमरः | : 
बय॥ [ वाच्यप a ] झवनत्रयस्य प्रभुणा वुभूपुणा अतिरागाददामं शिरः चिक 
ma तिपुणा इष्टसाहसेन थेन इच्छासदशः पिनाकिनः प्रसादो विन्न gasar | 
ले [ भाषाटीका ] त्रैलोक्य के राज्य की कामना से जब रावण शिवजी 
fra की आराधना कर रहा था उस समय उसने अपने नो शिर तो काटकर 
रम अभि में हवन कर दिए1 पर जव दशवाँ शिर काटकर हवन करने छगा 

४९॥ TT भगवान्‌ शङ्कर प्रसन्न हो रावण को वर देने लगे । तब रावण ने १० 


qi T शिर न काट सकने के कारण शिवजी के ( त्रिलोकी पति होने के ) 
कार्य 


नम Sa te कार्ये सें विघ ही समझा । इतना बड़ा साहसी वह | 
a अथ केलासोव्क्षेपणवृत्तान्तमाह--- | 
ao gaa: पथिवीभृतां वर | 
/ चरमदानस्य चकार शूलिनः। | 
q | त्रसषाराद्रसुताससम्भ्रम- 
राः स्वयङग्रहाश्लेषसुखेन निष्क्रयम्‌ H ५० ॥ 


ख [ aga ] समुत्त्तिपन्निति । यो--रावणः, प्रथिवी भ्रतां— 

: 2 तानां, वरं--श्रेष्ठं केलासं | समुत्त्तिपन्‌ । दर्पादिति शेषः । शूलिनो 

म्‌। परप्रदानस्य--पूर्वोक्तस्य । त्रसन्त्याः शेलचलनेन बिभ्यत्यास्तुषा रा- 
sig i ससं्रमो यः स्वयडमप्र हः--प्रियप्रार्थनां विना 
णम्‌ । 'सुप्सुपा--' इति समासः । तेन आइलेष:--सम्मेलनं 

| तेन यस्सुखं तेन । त्रेलोक्याधिपत्यसुखादुत्कृऐेनेति Ma 

a | “ युपकारनिर्गेति--चकार | 'निप्क्रयो बुद्धियोगे स्या्सामय्यें निर्गतावपि’ Da 

qf इति वेजयन्ती | यद्दा--निष्क्रयं चकार-क्रयेण व्यवहारेण याच्नादोपदेन्यं 

पे. Wistert: | अत्र सुखवरदानयोर्विनिमयात्परिबत्तिरलङ्कारः ॥ ५० ॥ 
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र्‌ 


| अन्वयः ] यः प्रथिवीश्वतां वरं समुत्तिपन्‌ शूलिनो वर । 
[नस्य त्रसतुषारा द्रिसुताससम्थ्रमस्वयङमद्दारलेषसुखेन निष्क्रय, र 
चक्र [ - स रावणो नाम निकामभीषणं रत्तो बभूव ] 

[ विग्रहः ] त्रसन्ती चासो तृषाराद्रिसुता च त्रसत्तपाराद्विसुता 
सम्भ्रमेण सहितः AAFAA: | ससम्भ्रमश्चासा स्वयङग्रहश्च ससम्भ्रमस्वयः' 
ee । त्रसत्तपाराद्रिसुतायाः ससभ्श्रमस्वयङ्गहः--त्रसत्तपारादरिः 
'सुताससम्भ्रमस्वयङ्ग्रहः । तेनाइलेषः-त्रसत्तषाराद्रिसुताससम्श्रमस्वयः' 
ड्मूहाइलेषः, तेन सुखम्‌-त्रसत्तषाराद्रिसुताससम्भ्रमस्वयङ्गहाइलेषसुखम्‌ | 
तेन--त्रसत्तषाराद्विसुताससम्भ्रमस्वयड्भहाइलेघसखेन | 


15] 


wou 


[ अर्थ: ] यः = यो रावण: । प्रथिवीभृतां - धरणीघराणां। 
पवेतानां । वरं = श्रेष्ठ मुख्यश्च केलासम्‌ । समुत्क्षिपन = qÙ 
दुत्तोलयन्‌ | शूलिनः = शूलपाणेः शिवस्य । वरप्रदानस्य = H 
त्रज्ञोक्याधिपत्यादिवरप्रदानस्य | त्रसत्तषाराद्रिपुता ७ सम्भ्रमस्वयः _.. 
ङसहाश्लेषसुखेन विभ्यत्तुहिनगिरिसुताससम्भ्रमाऽप्राथितकणठ, 
सम्मेलनसुखेन । उद्विजमानपावतीसत्वरसभ यर्बयंकण्ठम़रहणाः' 
शलेषसुखेन । निष्क्रयं = प्रत्युपकारमिव। चक्रार = कृतवान्‌ a _, 
रावणो नाम रक्षो बभूवे'ति पूर्वणान्वयः। . | दि 

[ भावाथः ] यो रावणः केलासाचलोत्थापनेन सभयपावर्ती' A 
स्वयड्ग्रहाश्लेषानन्दं शिवाय प्रदाय शिववरप्रदानस्य fava नी 
चकार (--स रावणो नाम निकामभीषणं cal वभूव )। | (व्र 

[ कोशः ] ‘cage वरः श्रेष्टे त्रिषु छीबं मनाकप्रिये › इत्यमरः Rg 
"शिवः शूली महेश्वरः ? इत्यमरः | “ तषारस्तहिनं हिमम्‌ › इत्यमरः AR 
‘ अद्विंगोत्रगिरिग्रावा 5चलशेलशिलोच्चया: ? इत्यमरः | “निष्क्रयो i 'साम 
स्यात्सामथ्य निर्गतावपि J इति वचजयन्ता | 


[arate ] येन एथिवीख्रतां वरं... ...समुत्क्षिपता 
"निष्क्रयः चक्रे | 
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सगः अभ ज न z 
] नवराजलक्ष्मी-सवङ्कपा-बिराजितम्‌ | ce 
बर [भाषाटीका] रावण ने जव शिवजी के केलासपर्वत को उखाड़ा था उस 
iy समय उस पवत क हिलने से घवड़ाकर पावता जा ने शिवजी क गल म स्वयं 


बाह डाला था। इस प्रकार शिवजी को प्रिया के स्वयः ङ्गहालिङ्गन क सुख को 
जुता, FEC माना रावण ने (अपने को) दिए हुए वरदान का बदला चुका दिया ॥५०॥ 


यः रीमवस्कन्द्‌ छुनीहि नन्दनं 
द्वि मुपाण रत्नानि हराऽमराङ्गनाः | 
विगृह्य चक्र नमृचिद्विपा बलो 


य इत्थमस्वास्थ्यमहरदिवं दिवः ॥५१॥ 
4 R [mizan ] पुरीमिति । यो वली--वलवान्रावणो नमुचिद्विषा- 
५ इन्द्रेण विगरह्म-विरुध्य पुराम्‌ -अमरावतीम्‌ । अवस्कन्द्‌-अवर्रोध । 
नन्दनम्‌ -इन्द्रवनम्‌ | नन्दनं वनम्‌? इत्यमरः | लुनी हि-चिच्छेद । 
इहल्यबो:? इतीकारः। रत्ना नि-श्रेष्ठवस्तनि, मणीन्वा। त्नं शरेष्ठे मणा- ( 
चाप? इति विश्वः । मुषाण-सुमोष । 'मुष स्तेये' । “हल: श्नः शानज्झो? 
णा र रनः शानजादेशः । अमराङ्गनाः-हर-जहार | सवंत्र पौनःपुन्येने 
सा! इत्थसू-अनेन प्रकारेण ¦ अहनि च दिवा च--अहर्दिवम्‌ । अहन्य- 
| हैनात्यर्थः | “अचत्र-? इत्यादिना सप्तम्यर्थवृत्तों दन्द्रे समासान्तो निपातः। 
७. दिवः-स्वर्गस्य, अस्वास्थ्यसुपद्रवं चक्रे । अत्रावस्कन्देत्यादो 'क्रियास- 
f मभिहारे लोट , लोटो Real, वा च तध्वमोः? इत्यजुवृत्ता समच्चय ५न्यतर- 
स्याम्‌? इति विकल्पेन कालसामान्ये लोट्‌ । तस्य यथोपग्रह सर्वतिङादेशो 
q हिस्वो च । प्रकरणादिना स्वथविशेषावसानम्‌ | अतो हेः? इति यथायोग्य 
© Res पोनःपुन्यं भ्रशार्थो वा क्रियासमभिहारः। अवस्कन्दनादिक्रिया- 
₹ विशेषाणां समुच्चय: क्रियासमभिहारः | तत्सामान्यस्य करोतेः । ` समञ्चये 
सामान्यवचनस्य? gaat “चक्रे इति। अत्र तिङवैचित्र्यात्सौ- 
शब्दाख्यो गुणः। 'सुपां तिङां परावृत्तिः सोशब्दम्‌? इति लक्षणात्‌ । va 
| ससुञ्चयइचाळङ्कारः ॥ ५१ ॥ 
[ अन्वयः ] यो बली नमुचिद्विषा विगृह्य पुरीम्‌ अवस्कन्दः 


t 
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इ शिशुपालवधम्‌ । [ प्रथमः 


नन्दनं लुनीहि, रत्नानि मुषाण, अमराङ्गनाः हर । इत्थं अहृदिव॑ 


दिवः अस्वास्थ्यं चक्रे । | 


[ विग्रहः ] न मुञ्चतीति नसुचिः । नमुचि द्वोष्टीति नसुचिद्विट, तेन 
नसुचिद्विषा। अहनि च दिवा च अहर्दिवम्‌ । बलमस्यास्तीति--बली | 
असराणामङ्गनाः-अमराङ्गनाः, तास्तथाभूताः । 


[ अर्थः | यो बली=्बलवान रावणः | नभूचिद्विषाः 


eau । विगृह्मनविरुद्धय । पुरीमः्ञ्जमरावतीम्‌ | 

अवस्कन्द्‌=्पुनःपुनरवरुरोध । नन्दनम्‌ = इन्द्रकानाम्‌ । 

लुनी हि=्पुनःपुनश्चिच्छेद । रत्नानिनश्रषठत्रस्तूनि, मणीन्‌ 7 
स 


वा । प्रुषणुूपुनःपुनमु मोष | जहार | अमराङ्गनाः = देवाङ्गना 
देवस्त्रियः । अप्सरसो वा। हर पुनःपुनजदार । इत्थम्‌ = चि 
अनेन प्रकारेण | अहर्दिवम्‌ = अहन्यहनि । प्रतिदिनम । दिबः= पि 
स्वगस्य | अस्वास्थ्यमुरउपद्रवम । चक्र चकार । (—a मर 
रावणो नाम निक्राम-भीषणां रक्षो बभूवेति पूर्वेणान्वयः ) । 

[ भावाथः ] रावणेन अमरावती पौनपपुन्येनावरुद्धा i भर 
नन्दनं च पौनःपुन्येन चिछन्नम । रत्तानि तथेव चोरतानि।/ ( 
अमराङ्गनाश्च SAL | इत्थं स्वगस्य तेनाऽस्वास्थ्यं कृतम्‌ । 

[ कोशः ] ' नन्दनं वनम्‌ › इत्यमरः । रत्नं श्रेष्ठे मणावपि? इतिं 
विश्वः । 'जम्भभेदी हरिहयः स्वाराण्नसुचिसूदनः ' इत्यमरः | | 

[ वाच्यप० ] बलिना ग्रेन नसुचिद्विषा विगृह्य पुरी अवस्कन्द्यस्व 
नन्दनं UIA, रत्नानि Brea, अमराङ्गनाः ह्वियस्व। इत्थं अहदिं | 
| 
| 


| 
| यात 


अश 


दिवः अस्वास्थ्यं चक्रे । 

[ भाषटीका ] रावण ने इन्द्रपुरी पर वारंवार चढ़ाई की ओर देवता 
के नन्दनवन को. विध्वंस किया, स्वग के रत्नों को-अच्छी २ वस्तु 
को-चुरा लिया। देवताओं की स्त्रियों को भी जबरदस्ती छीन ले गया | 
प्रकार स्वर्ग में उस रावण ने गड़बड़-अव्यवस्था = 
इस तरह रात दिन वह स्वर्ग में उपद्रव मचाए रहता था ॥ ७१ ॥ 
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सर्गः ] अभिनवराजलक्ष्मी-सर्वेक्षषा-विराजितम्‌ । 


| ड 
दिवि Í १ a A ` 
सलील-यातानि न भतु रश्रमो- 
तेन ने चित्रमुच्च श्रवसः पदक्रमम्‌ | 


a [ सर्वक्कपा ] सलीलेति । संयति--युद्धे । समुदायः खिया संयत्स- 
है! मित्याजिसमिद्युधः इत्यमरः । येन--रावणेन, agassa na: 
गीन्‌ वलस्य UE इन्द्र: । अभ्रमोभ॑दु :--ऐरावतस्थ, सलीलयातानि-- 
[|| सभङ्गोकगमनानि, न प्रशशंस । तथा es: श्रवसः--स्वाइवस्थ | 
= चित्र--नानाविधं, पदक्रमं--पादविक्षेपम्‌ | अर्धपुलायितादिगति- 
= विशेषमित्यर्थः । न प्रशशंस | किन्तु केवलं शीघ्रतां--शीघ्रगामित्वमेव ।: 
नस FRAT | अन्यथा शीध' मामास्कन्द्य ग्रहीप्यतीति भयादिति भाव: ॥५२॥. 
टक ॥ अन्वयः ] संयति येन saga: बलस्य शत्र :--अश्रमो- 

OW MG: सलीलयातानि न प्रशशंस । उच्चै:श्रवसः चित्र पदक्रमम्‌ न 
ने ( प्रशशंस )ı किन्तु केवलं शीघ्रतामेव--( प्रशशंस ) । 

| [ विग्रहः ] लीलया सहितम्‌ सलीलम्‌ | सलीलम्‌ यातानि सलील- 
ति, यातानि तानि । पदयोः क्रमः पदक्रमः, तम्‌ पदक्रमम्‌ । 

pi अथे. ] संयतिऱ्युद्धे। येन-रावणेन । अनुद्र तः. 
४ अनुधावितः । बलस्यन्बलाख्यस्यापुरस्य । शत्रू :-रिपुः । इनदरः 
दै अ्रमोः=पूरवेदिकरिर्याः । भतु=स्वामिनः। स्वगजस्य ऐरावः 
je सलीलयातानि=सविलासगमनानि । सभङ्गीकान्‌ पद- 

न्यासान्‌ । स=न स्‌ दे कञ्चः 

| उच्चे:श्रवस: = Lo ori Se ar 
oe = नानाविधम्‌ । उच्चावचं 

"हच । पदक्रम = पढन्यासम्‌ । पादविक्षेपम्‌ । न प्रशशंस = 
| भ तुष्टाव । ( किन्तु=- ) केवलम्‌-एकाम । झीब्रतां = सेयमेव | 
'शीघ्रगतिमेव केवलम्‌, प्रशशंस-तुष्टाव | 
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६२ शिशुपालवध | [ १ प्रथमः | 
[ भावार्थः ] इन्द्रस्तद्गयादितस्ततः पलायमानो दुदेशा. | 
मचुवभूव | ® 
[ कोशः ] समुदाय: खिया संयत्समित्याजिसमिद्यधः | 'ऐरावतो ५भ्रमा | 
तङ्गरावणा $श्रमुवल्लभाः? इत्यमरः | 'हय उञ्चेःश्रवाः? इत्यमरः | 
[arate ] संयति येन अनुद्धतेन बलस्य शात्रणा अश्रमोः भर्त 
सलीलयातानि न प्रशशंसिरे। SAATA: चित्रः पदक्रमः न प्रशशसे | 


केवलं तस्य शीघ्रता एव प्रशशंसे | 
[ भाषाटीका ] युद्ध में रावण से हारकर जब इन्द्र भागने लगे और 


रावण उसका पीछा करने लगा उस समय-इन्द्र ने अपने हाथी ऐरावत की. अ 
तथा उच्चैःश्रवा घोड़ेकी उत्तमोत्तम गतियों की ( चालों की ) प्रशंसा न्‌ उ 


करके केवळ उनकी तेज चाल की ही प्रशांसा की । दः 
अर्थात्‌ ऐरावत आदि ने अपनी तेज चाल के कारण ही युद्ध में व 
इन्द्र भगवान्‌ के प्राण बचाए ॥ ५२.॥ । सुः 
अशक्नुवन्‌ सोढुमधीरलोचनः ia 
सहस्ररश्मेरिव यस्य दशनम्‌ | > ५ 
प्रविश्य हेमाद्रिगुहाग्रहान्तरं 3 


निनाय बिभ्यद्दिवसानि कौशिकः ॥५१॥ | 

[ सर्वक्षपा ] अशक्नुवन्निति। अधीरलोचनः--अस्थिरदष्टिः | छः 

को शिक्ः--महेन्द्र, cama । 'महेन्द्रगुग्णुललकव्यालग्राहिपु कौशिक" sf 
इव्यमरः। सहस्तरश्मेः-सूयस्पेव, यस्य--रावणस्य विक्रमकर्मणः, दृशां, 

सोढुमशक्लुवन्‌। हेमाद्र गुंहेव गृह, तस्यान्तरं प्रविश्य विभ्य सुस 

तत्रापि वेपमान एव । विभेतेः शतरि 'नाभ्यस्ताच्छ तः? इति नुमभावः| खाः 
दिवसानि--वासराणि। निनाय। “वा त BF दिवसवासरो? इत्यमर | 

यथा पचकः सूर्योदये भीतः सन्तिष्ठति तथा सोऽपीति भावः । कौशिक ge अशः 
Ponar: प्रस्तुतकगो चरत्वेनोभयइ्लेषेऽपि विश्ञेप्यइ्लेषासम्भवादुलकविपय 

डाब्दशक्तिमूलो ध्व निः-सहस्ररञ्मेरिवेत्युपमाननिर्वाहकत्वाद्वाच्यसिद्ध बज्ञम में शि 
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सर्गः ] अभिनवराजलक्ष्मी--सर्वेक्षूषा-विराजितम 5 0७४३ 


| 
w. [ अन्वयः ] अधीरलोचनः कौशिकः सहस्ररश्मेरिव we 
| दर्शन सोढुम्‌ अशकक्‍्सुबच देमाद्रिगुददाग्रहान्तरम्प्रविश्य वि 
मा. दिवसानि निनाय । ¢ SI 


[ विग्रहः | अधीरे लोचने यस्याऽसो अधीरलोचनः । सहस्रं रझ्मये 
६. यस्याऽसो सहस्ररङ्मिः, तस्य ATAN: | हेम्नः अद्रिः हेमाडि: हे न 
.2 गुहा हेमाद्रिगुहा, हेमाद्रिगुहैव गृहम्‌ हेमादिगुहागृहम्‌ । वय विव ु 
हेमाद्रिगुहागू हान्तरम्‌, तत्तथाभूतम्‌ | न, ; 
और [अर्थः] अधीरलोचनः = अस्थिर ष्टिः | चञ्चलकातर नेत्रः 
[क भयतरलितत्रष्रिः । अशक्तनेत्रश्च । कौशिकः = महेन्द्रः | 
[न उलूकश्च | सहस्नरश्मेरिव = सूर्यस्येव । यस्य = रावणे 
| दैशन-प्रक्षणं । विलोकनम्‌ । सोढ = मर्पयि म्‌ | नु 
i बन्‌= अपारयन्‌ । असमर्थः सन्‌ ¡ Sater अशक्वु- | 
7 यन. «सन्‌ । हेमाद्रिगुहागृहान्तरं = 
उुमरुगहृरङुटाकोणं । सुवणांगिरिगुह्दा निकेतनमध्यं 1 काञ्चः j 
नाद्रिगुह्वान्तरालं । प्रविश्य = सम्प्रविश्य । अध्यास्य | ह i 
= । ( तत्रापि-- ) बिभ्यत्‌ = त्रसन्‌सन्‌ | भीतः सन्‌ । दिव- 
नि>दिनानि | निनाय=नयःि ति 
चन ननाय>नयति स्म । अतिवाहयामास | 
| [भावार्थः] यथा दिवसे उल्लकः सूर्यदशंनाद्वीतो गिरिगु- 
। दासु दिवसानि नयत्येवं रावणाद्धीतो महेन्द्रो हेमाद्रिगुद्ान्तरं 
प्रविश्य दिनानि कथञ्िन्चिनाय । j 
[ कोशः ] 'महेन्द्रयुग्युळलूकव्यालय़ाहिपु कौशिक: इत्यमरः | “मेरुः 
खुमरुहमाद्रि” इत्यमरः | वा त ea दिवसवासरौ इत्ययरः । a 
| खातबिले गुहा? इत्यमरः। . FE” 
[वाच्यप०] अधीरलोचनेन कौशिकेन सहखरइ्मेरिव यस्य दशनं TSA 
अशक्जुवता को शिकेन हेमाद्रिरुहागृहान्तरस्प्रवि्य बिभ्यता दिवसा निन्यिरे। 
_ _L भाषाटीका ] जैसे सूर्य के भय से दिन में उल्लु पहाड़ की कन्दराआं 
| भं छिपकर दिन बिताता है वेसे ही बेचारा इन्द्र भी रावण के भय से सुमेरु 
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BR शिशुपालवधम्‌ | [ १ प्रथमः~ 


[ भावार्थः ] इन्द्रस्तद्गयादितस्ततः पलायमानो Sem. । 
मनुचभूव । 

[ कोशः ] समुदाय: खियां संयत्समित्याजिसमिद्यधः । 'ऐरावतो ५भ्रमा. 
तङ्गरावणा SHAT? इत्यमरः | “TT उञ्चेःश्रवाः? इत्यमरः | 

[ वाच्यप० ] संयति येन अनुद्रतेन बलस्य शात्रणा अश्रमोः भर्तः 
सलीलयातानि न प्रशशंसिरे। उच्चःश्रवसः चित्रः पदक्रमः न प्रशशंसे। 


केवलं तस्य शीघ्रता एव प्रशशंसे | 
[ भाषाटीका ] युद्ध में रावण से हारकर जब इन्द्र भागने लगे ओर 


ja 


mle 


रावण उसका पीछा करने लगा उस समय-इन्द्र ने अपने हाथी ऐरावत की + 
तथा उच्चैःश्रवा घोडेकी उत्तमोत्तम गतियों की ( चालों की ) प्रशंसा न उ 
करके केवल उनकी तेज चाल की ही प्रशंसा की । द्‌ 
अर्थात्‌ ऐरावत आदि ने अपनी तेज चाल के कारण ही युद्ध भें व 
इन्द्र भगवान्‌ के प्राण बचाए ॥ ५२.॥ g 
अशक्नुवन्‌ सोढुमधीरलोचनः ह्य 

“  स॒हस्ररुमेरिव यस्य दशनम्‌ | ‘ee 
प्रविश्य हेमाद्रिगुहागृहान्तर i= 


निनाय बिभ्यद्दिवसानि कौशिक; ॥५३॥ | 

[aisa] अशक्नुवश्लिति । अधीरलोचनः--अस्थिरदष्टिः। ह 

को शिकः--महेन्द्रः, उलूकश्च | महेन्द्रगुग्गुळूलूकब्यालग्राहिपु कोशिक/ = 
इव्यमरः। सहस्तरश्मः-सूयस्येव, यस्य--रावणस्य विक्रमकर्मण दश 

सोढुमशक्वुवन्‌ | हेमाद्रे गुहेव गृहं, तस्यान्तरं प्रविश्य Ae सुरे 

तत्राप वपमान एव । बिभेतेः शतरि 'नाभ्यस्ताच्छ तः? इति नुमभावः। खाः 

दिवसानि--वासराणि। निनाय। 'वा त क्लीबे दिवसवासरो? इत्यमर 

यथा पचकः सूर्योदये भीतः सन्तिष्ठति तथा सोऽपीति भावः । कौशिक अश 

भिघायाः प्रस्ततेकगो चरत्वेनोभयरलेषेऽपि विशेष्यर्लेषासम्भवादुलूकवि पर्य 


झाब्द॒शक्तिमूलो ध्वनि -सहखरस्मेरिवेत्युपमाननिर्वाहकव्वाद्वाच्यसिद्व ae में 
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सर्गः ] अभिनवराजलक्ष्मी--सवेङ्कपा-विराजितम्‌ jes 


[ अन्वयः ] अधीरलोचनः कौशिकः gears 
eo ] kab SE: सहस्ररश्मेरिव यस्य 
दशन उम्‌ AAF हेमा द्रिगुहाग्रहान्तरम्प्रविश्य विर 
दिवसानि निनाय । कु a 
[ विरहः ] अधीरे लोचने यस्याऽसौ अधीरलोचनः । सहस्रं रञ्मयो 
यस्या सं! सहस्ररङ्मिः, तस्य सहस्ररइमेः | हेम्नः अद्रिः हेमाद्रिः, हेमाड़े: 
< ont) Cri 


गुहा हेमाद्िगुहा, हेमाद्विगुहैव गृहम्‌ हेमादिगुहागृहम्‌ । तस्य अन्तरम्‌ 
TETI म्‌ 


हेमाद्रियुहाग्र हान्तरम्‌, तत्तश्राभूतम्‌ i 


Q ~ 

[अर्थः] अधीरलोचनः = अस्थिर दृष्टि: । चञ्चलक्रातर नेत्र: | 
भयतरलितदृष्टिः । अएक्तनेत्रश्च । कौशिकः = महेन्द्रः | इन्द्र 
Saha | सहस्ररश्मेरिव = सुयेस्येव । यस्य = रा श्‌ 
दशनं = प्रेक्षणं । विलोकनमू । ag - मर्षयितुम्‌ | अशक्नु- 
ae अपारयन्‌ । असमर्थः «सन्‌ । हेमाद्रिगुहाग्रहान्तरं = 
उमरुगह्दरकुटोकोणं । सुवर्णगिरिशुहानिकेतनमध्यं | काञ्चः 
नाद्रिगुहान्तरालं | प्रविश्य = सम्प्रविश्य । अध्यास्य । तत्र 


\ स्थित्वा । ( तत्रापि ) विभ्यत्‌ = त्रसन्‌सन्‌ | भीतः सन्‌ । दिव- 


A 


Gy 5 ~ e © 
[ भावार्थः ] यथा दिवसे उलुकः सूयदरानाद्भीतो गिरिगु- 


ह ||| 1 a ~ ans e > ~ 
, देए दिवसानि नयत्येवं रावणाद्वीतो महेन्द्रो हेमा द्रिगुह्दान्तरं 


Taa दिनानि कथञ्बिन्निनाय । 
कोशः | "महेन्द्र: TW रि 
: [ rt | महेन्द्रणग्णुललकब्याल्राहिपु कौशिक: इत्यमरः । “मेरुः 
SARAR? इत्यमरः । “वा तु बे दिवसवासरो' इत्ययरः । ga- 
खातविछे गुहा? इत्यमरः | 
[वाच्यप०] अधीरलोचनेन कौशिकेन सहस्ररश्मेरिव यस्य दानं सोढुम्‌ 
अराक्नुवता कौ शिकेन हेमादिगु हागृहान्तरस्म्रविइय बिभ्यता दिवसा निन्यिरे। 


~ AS es ~ 2. 
[ भाषाटीका | जसे सूर्य के भय से दिन में उल्लु पहाड़ की कन्दराओं 


| में छिपकर ~ है Ax aw a ` 
छिपकर दिन बिताता है वैसे ही बेचारा इन्द्र भी रावण के भय से सुमेरु 
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j 


पर्वत की गुफाओं मे रहकर किसी तरह दिन बिताता था ॥ ५३॥ 


PR 


बृहच्छिलानिष्ठुर्कएठघडना- : 
द्विकीणलोलाम्निकणं सुरद्विषः ति 
जगत्प्रभोरप्रसहिष्णु वैष्णव j 


न चक्रमस्याक्रमताधिकन्धरम्‌ ॥ ५४ ॥ 3 
[ सरवङ्कषा ] बृहच्छिलेति । बृहति शिलेव निष्ठुरे कण्ठे घट्टनात्‌ न 
| अभिघातात्‌-विकीणा विक्षिप्ताः लोलाश्चाग्निकणाः स्फुलिङ्गा यस्य तत्‌। 
अत एव अप्रसहिषरु-अनभिभावकम्‌ | प्रसहनमभिभव इति बृत्तिकारः। श्र 
अछङ्कृन्‌? इत्यादिना STF | FCT चक्र-सुदशंनं जगत्प्रभोःसकळलोकै-' गा 
कस्वामिनः | अस्य सुरद्विषो-रावणस्य | कन्धरायामघि अधिकन्धरम्‌- 
अधिग्रीवम्‌ | विभक्तथर्थे ऽव्ययीभावः | “अव्ययीभावश्च? इति नपुंसकत्वात्‌| ` ॐ 
“हस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य” इति हस्वल्वस्‌ । “कण्डो गलोऽथ ग्रीवायां 
शिरोधिः कन्धरेत्यपि? इत्यमरः | नाक्रमत-अप्रतिहतं न क्रमते स्म। सरि 
न ada स्म | किन्त प्रतिहतमेवेत्यर्थः । 'वृत्तिसर्गतायनेपु क्रमः? इति 
बृत्तावात्मनेपदस्‌ । बरत्तिरप्रतिबन्धः ॥ ५४ ॥ \ 
[ अन्वयः] बृहच्छिलानिष्ठुरकर्ठघट्टनात्‌ विकीणलोलामि f 
कणम्‌ ( अतएव ) अप्रसहिष्णु वेष्णवं चक्रम जगत््रभोः अस्थ 
अवकन्धर न AHA | i 
[ विग्रहः ] शिलेव निष्ठुरः शिलानिप्टुरः, ञ्िलानिष्ठुरश्चासौ area ^ 
शिलानिष्ठुरकण्ठः | बृहंश्रासों शिलानिष्ठुरकण्ठ्च वृहच्छिलानि ष्ठ्रकण्ठ 
तत्र घटनं तस्मात-बहच्छिलानिष्ठुरकण्ठघट्टनात्‌ | यद्धा--च्रहत्पदं शिलाः 
विशेषणं। बृहती चासो शिला च बृहच्छिला, ब्रृहच्छिलेव निष्ठुरः बृहच्छि 
लानिष्ठुरः, स चासो कण्ठश्च वृहच्छिलानिप्ठुरकण्ठ:, तत्र azi तस्मार्दिन 
विग्रहः । विकीर्णा लोला अग्निकणाः यस्य तत्‌ विकीर्णळोलाशिकणम्‌ 
सुरान्‌ द्वेष्टीति gee, तस्य सुरद्विषः । न प्रसहिष्णु अप्रसहिष्णु) ° 
विष्णोरिदम्‌ वष्णवम्‌ | कन्धरायामिति अधिकन्धरम्‌ | 


= 
ay 
pees. 
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९५ 
[ अथः ] वह चिछलानिष्ठुरकण्ठघट्टनात युलप्रस्तरकठोर- 
| कण्ठामिघातात्‌ । वित्रीर्णलोलाग्निक्रणं विश्चिप्तविस्फुरतफु- 


' लिङ्गम्‌ । अत एव--अप्रसद्दिष्णु अनभिभावकम्‌ | असमर्थ 


म | | 
इति| 


गेन 
स्य 


SA 


` गले न प्रावत्तत । 


वा | वष्णव = भगवतो विष्णोरिदम | चक्रं = रथाङ्ग' । सुदशेनं 
नाम Cea! TTAN: = सकललोकेकस्वामिनः । सुरद्विषः = 
सुरवरिणः । अस्य = रावणस्य | अधिकन्धरम्‌ अविद्रीवम | 
नाक्रमत = अप्रतिहतं न क्रमते स्म । न प्रावर्त्तत | 5 

[ भावार्थः ] महाशिलाकठोरतत्करठसंघट्रना 


es SUPT HU 
BUSS सुदशन नाम वप्णवमप्रतिहतं चक्रमपि पढी ` 


तदीये विपुळे 


[ कोशः ] ` कण्डो गलोऽथ ग्रीवायां शिरोधि कन्धरेत्यपि? 
अथ चक्र सुदर्शनन्‌ ? इत्यमरः | 
[ वाच्यप० ] बरृहच्छिलानिष्डुरकण्डबट्ट METI अप्रः 
साहष्णुना वेपणवेन चक्रेण जगत्परभोरस्याधिकर 


घर नाऽक्रम्यत | 
टाका ] जस शान चढानेवाले पत्थर पर waz aaz होने 


से ( लगने से ) अश्निके कण (स्फुलिङ्ग) चारों ओर छूटने लगते हैं परन्त 
उस शख का असर शाणचक्रश्चिला पर कछ नहां होता वसे ही रावण 
a ae £ कन्धरा ( गला ) पर भगवान्‌ श्रीविः णु के सदर्शन 

दि असर नहीं हुआ । गले पर चक्र का आघात लगने से 
अझिस्फुछिङ्ग चारों और छिटक गए पर गला कुछ भी नहीं कटा । अर्थात्‌ 


JARU | 


उस 
5 | रावण के गलेपर सुदशन चक्र का भी कुछ असर नहां होता था ॥३४॥ 


ब 


Mase: कलुपीभवन्मह 
मंदेन दन्तीव मनष्यधमण! | 
निरस्तयाम्भीयमपास्तपुष्पक 


५ प्रकस्पयाभास न मानस न स्‌ः ॥५५॥ 
[ स्वक्कषा ] विभिन्नेत्ति स रावणो मदेन-दपण, इभदानेन च । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


LA लय > eam 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
Q धः प्रथमः 
६६ शिशुपालवधम्‌ | [१ > aa 


८ मदो दर्पेभदानयोः? इति बि्वः । दन्तीव गज इव । विभिन्नो-विध- a 
Ra: शङ्घो-निधिभेदः , कम्बुश्च येन सः | सन्‌ “शङ्को निध्यन्तरे कम्बुरूला- | 

टास्थिनखेपु च ? इति विश्वः | अकलुष BT क्षन्धमाविलं च भवत्‌- | 
कलुषीभवत्‌ | निरस्तं गाम्भी यंम्‌-जबिकारित्वं, अगाधत्वं च यस्य तत्‌।| 
ऽप्रपास्तानि पुष्पाणि, पुप्पकं विभानं च यस्मात्तत्‌ 1 Set वेभाषिक 
क्रप्प्त्ययः | मनुष्यस्येव धमः-इमश्रलत्वादियस्येति स्वास | तस्‌ 
मनुष्यधर्मः । ` धर्मादनिच्केवळात्‌ › इत्यनिच्‌। मानसं-चित्तं, तदीयं 
सरश्च । “मानसं सरसि स्वान्ते’ इति विश्वः । मुहुने कम्पयामास न~ 
क्षोभयामासेति न, किन्तु कम्पयामा सेवेत्यथंः । कुबेरस्य महामहिमतया 
सम्भाविताऽप्रकम्पित्वनिवारणाय॒ AFAA । “सम्भाव्यनिषेधनिवतने, 
agag इति वामनः । अत्र दन्तिरावणयोः प्रकृता5प्रकृतयो! E 
BIN. y p 

[ अन्वयः ] स मदेन दन्तीव aiaa: कलुषीभवत्‌ 
निरस्तगाम्भीयम्‌ अपास्तपुष्पकम्‌ AGATA मानसं सुहुः न ay 
प्रकम्पयामास (इति) न ( --किन्तु प्रकम्पमायासेव ) | । 

[ विग्रहः ] विभिन्नः शङ्को येनासो विभिन्नशाङ्कः । न कलुपम्‌ अक FE 
लुषम्‌, अकलुषं कलुषं सम्पद्यमानं कळुषीभवत्‌ | निरस्तं गाय देता 
तत्‌-_निरस्तगाम्भीरयम्‌ । अपास्तानि पुष्पाणि (पुष्पकं नाम विमान च) साथ 
यस्मात्‌ तत्‌ अपास्तपुप्पकं, तत्तथाभूतम्‌। मनुष्यस्येव धर्मो यस्यासौ कर 
मनुष्यधर्मा, तस्य--मनुप्यधर्मण: | | कनः 

[ अर्थः ] सः=राबणः । मदेन = दर्पण | दन्तिपक्षे-गजमदेग 
च । दन्तीव = हस्तीव | विभिन्नशङ्घञविना शितशङ्घनिधिः । गज' 
पक्षे-प्रस्फुटितकपालास्थिविशेषः । प्रस्रवल्ललाटास्थिविशेषः | 
विघट्टितकम्बुबों । कलुषीभवत्‌=आविलीभवत्‌। मलिनीभवत्‌ 


क्षोभ॑ गच्छत्‌ । निरस्तगाम्भीय-निर्धूता5विकारित्वम्‌ i 
व्यपगता$गाधभावड्व । किब्च--अपास्तपुष्प्क = निर 


स्तपुष्पम्‌। विध्वस्तकुसुमम्‌ । व्यपगतपुष्पकाख्यविमानश्व | ate 
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थः 
Ji 
Ti 
Ll) 
कः. 


मनुष्यध मेण॒ः = कुवेरस्य । मानसं = चित्तं । तदीयं मानस- 
नामक BNI | न अकम्पयामास न ठ न प्रकम्पयाम्रा- 
सेति न, किन्तु प्रक्रम्पयामासैव | 
[ भावाथः ] यथा मदोन्मत्तो हस्ती मदस्रवच्छङ्प्रदेशः-- 
स्वच्छं गभीरं पुष्पोपशोभितं सरः स्वप्रवेशेन--कलुषीभवत्‌ i 
निरस्तगाम्भीय निरस्तपुष्पकं च कृत्वा प्रकम्पयति-क्षोभयति 3 
एवमेव मदोन्मत्तो रावणः--कुवेरस्य स्वच्छं गम्भीरं पुष्पोप 
' शोभितं मानसं सरः, अप्रकम्प्यं, प्रसन्न, गभीरं, पुष्पकभाव- 
a भावितं मनश्च न प्रकम्पयामासेति न, किन्तु प्रकम्पयामासैव | 
[ कोशः] “मदो दपेभदानयोः? इति विश्वः । शङ्को निध्यन्तरे कम्बु- 
: ललारास्थिनखेषु च? इति विश्वः । “मनुष्यधर्मा धनदो राजराजो धनाधिपः? 
| इत्यमरः | “मानसं सरसि स्वान्ते? इति विश्‍व: ।. 
नत [ वाच्यपरि० ] मदेन . दन्तिनेव बिभिन्नशङ्खेन कलुषीभवत्‌, । 
i H निरस्तगाम्भीर्यम्‌ अपास्तपुष्पक मानसं न प्रकम्पयामासे इति न | क़, 
। [भाषाटीका] जैसे मद से मस्त हाथी साफ सुथरे गहरे व फूलों से लह- | 
अक-/लहाते हुए सरोवर (झील) को गदला और दूषित तथा पुष्पों से रहित कर हि 
यस्य देता है, वेसे ही मद से उन्मत्त रावण नें कुबेर के मानससरोवर को ओर a 
) साथ ही पुष्पकप्रिय कुबेर के गम्भीर अविकारी मन को भी व्याकुल ओर कळुपित |? 
ral कर दिया (aagi दिया) | [शङ्क = शङ्क नामक कुबेर का एक खजाना, या 
' कनपटी या शङ्क । पुष्पक = फूल, या कुबेरका पुष्पक विमान । ] wan 


देर रणेषु तस्य प्रहिताः प्रचेतसा 


I सरोषहुङ्कारपराङमुखीकृताः | 

al प्रहतु ATT 

J ॥ | जवेन कणठं सभयाः प्रपेदिरे ॥ ५६॥ 

नि [e] रणेष्विति । किञ्च-रणेषु प्रचेतसा--वरुणेन, 


प्रहिताः--प्रयुक्ताः | उरगराजा महासर्पास्ते रजव इव उरगराजरञ्ञवः। 
f \9 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


SS, 


Tone ae ae AA EAEE EA E A EN शक्र 2 २ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri | 
ac शिशुपालवधस्‌। Eic 


-नागपाशा इत्यर्थः । तस््र-रावणस्य । सरोषहुङ्कारेण पराङ यी 
ब्यावर्तिताः | अतएव--सभयाः सत्यः । जवेन-वेगेन । प्रहतुः~ 
प्रयोक्तः प्रचेतस एव, कणठं प्रपेदिरे--ग्राप्ताः । अत्र परहिंसा प्रयुक्तस्य 
युधस्य वैपरीत्येन स्वकन्ठग्रहणादनर्थोत्पत्तिरूपो बिपमालङ्कारः | “विरुद्धका 
)स्योतत्तियंत्रानर्थस्य वा अवेत्‌? ति लक्षणात्‌ ॥ ५६ ॥ 

[ अन्वयः ] रणेषु प्रचेतसा प्रहिता उरगराजरञ्ञवः तस 
'सरोपहुङ्कारपराङमुखीकृताः ( अतएव ) सभया ( सत्यः ) जवे 


प्रहतु रेव कण्ठम्प्रपेदिरे | 
[ विग्रहः ] उश्गाणां राजानः उरगराजाः, उरगराजा रज्जव इव उरा 


राजरज्ञवः। रोषेण सहित सरीष, AUT यथा स्याचथा हुङ्कारः, सराषहुङ्गार 
न पराडःसुखा: अपराङसुखाः, अपराङसुखाः पराङसुरखाः AAA: कृता 
पराइसुखीकृताः । सराषट्ङ्गारण पराडसुखीकृताः--'सरापहुकारपर 
Sga: | भयन सहिता सभया: | 

अर्थः ] रणेषु = युद्धे पु । प्रचेतसा = जल्लाधिराजेन TATA 
प्रहिताः = प्रयुक्ताः | उरगराजरज्जवः = महासपंरज्जबः । नागे 
पाशाः । तस्य = रावणश । सरोषहुङ्कारपराङ sala 
साम्षेहुङ्कारव्यावत्तिताः। ( अतएव-- ) सभयाः = ससाध्वसा 
सत्यः। जवेन = वेगेन ! सत्वरम्‌ । प्रहत्त रेव = प्रयोक्तुव र 
स्येव | कण्ठं = गलम्‌ । प्रपेदिरे = प्राप्ताः । 

[ भावार्थेः ] युद्ध रावणत्रन्धनाय वरुणेन प्रयुक्ता नागपाई 
रावणहुङ्कारभीताः परावर्त्य वरुणमेव aay: । wad“ 


~~ a 


=) 


ape | 


ay y दय 


ant. 
“OL. 


oY g 


वरुणो विजित्य पाशबद्ध इति यावतू । E 3 
[ कोशः ] प्रचेता वरुणः पाशी? इत्यमरः । उरगः FATT l 
इत्यसरः | 'रज्ञवेण्यां गुणे योषित्‌? इति विश्व: । g 
[ वाच्यपरि० ] रणेएु प्रचेतसा प्रहिताभिः तस्य agan र 
ताभिः सभयाभिः उरगराजरज॒भिः""` ` `` प्रहततुरेव कण्ठः ATT । E ; 


[ भाषाटीका ] युद्ध में वरुण भगवान्‌ ने रावण पर नागपाश 
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ai] अभिनवराजलक्ष्मी-सवंङ्कपा-विराजितम्‌ | ६६ 


१ तब रावण ने क्रोध से हुङ्कार किया उससे नागों ने डर करके रावण को छोड़ 
दिया ओर वापिस आकर वरुण को ही ( उन्होंने ) बान्ध लिया ween 

परतभतु माहपाऽमृना धन- 

गव वातुसत्खातावषाणमणडलः | 

ZISA भार सहतस्त्रपा सरा- 

जग दुवाह BAA भृशानतं शिर; ॥५७॥ 
| [aizu ] Raag रिति । अमुना--रावणेन, घनुः--शाई, 

उण. विधातु --निर्मातुसुत्खातमुत्पारितं विषाणयोः--शङ्गयोर्सणडलं वलयं 
my यस्य स परेतभतु यमस्य महिषः। वाहनभूत इति भावः। भारे-- 
कृता -विषाणरूपे । खनो घन्‌ । हृतेऽपि, महतस्रपैव भरस्तस्मात्‌ । ततोऽपि 
रप ढुभेरादिति भावः । थ्वृधातोः क्रेयादिकात्‌ ऋदोरप्‌? इत्यप्प्रत्ययः । भ्रृश- 

सत्यर्थभानतं--नम्रं िरोडुःखेनो वा ह्‌--वहतिस्म | 'असंयोगाल्लिट्‌ कित्‌? 
शेत. इति कित्त्वात्‌ “वचिस्वपि---' इत्यादिना सम्प्रसारणम्‌ । हृतेऽपि भारे नतमिति 
नाग विरोधः । तद्नुप्राणिता चेयमवनतिहेतत्वसाधम्यत्त्रिपाभारत्वोसरेक्षा ॥५७॥ 
ताभ [ अन्वयः ] अमुना ag: विधातुम्‌ उत्खातविपाणमण्डलः 
qq 'परेतभतु : महिषः भारे ह्ृतेऽति महतः त्रपाभरात्‌ मृझ्ानतं शिरः 
Sq BUA उवाह । 

| [ विग्रह: ]—विषाणयो मंण्डळं विषाणमण्डलम्‌, उत्खातम्‌ विषाण- 

1m मण्डळं यस्यासो उत्खातविप्राणमण्डलः | परेतानास्‌ wal परेतभर्ता 
बणे. तस्य परेतभत्तु:। ATA भर:--त्रपाभरः, तस्मात्‌ त्रपाभरात्‌ INA 
| यथा स्यात्तथा आनतम्‌ INATA, तत्तथाभूतस्‌ | 
भोर [ अर्थः] अमुनाऱ्रावणेन | ags कोद्ण्डं। 
5 l उत्खा ठविषाणमणडलः=उत्पाटित- 
ARTAL: परेतभत्तु:=प्रेताथिपस्य यमराजस्य। महिषः= 
संरिभः। Gas: | यमराजस्य वाहनभूतो महिषः। भारे= 
4 चिषाणमण्डलरूपे भारे । हृतेऽपिन्अपह्ृतेऽपि। उत्सारितेऽपि । 
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१०० शिशुपालवधम्‌ । [ १ प्रथमः-_ सग 


=अतिमहतः । giua । त्रपाभरातृत्लज्ञाभरात्‌ 
भुशानतम्‌-अत्यथनम्रमू । शिरः्=्न्सूघोनम्‌। हु खेन-क्लेशेन। 
उवाह=्बहति स्म | 

[ भावार्थः ] ag agag यमरांजवाहनमहिपरुः 
रावणेन श्रङ्गमण्डले उद्धते सति--मन्ये भारापगमात्सज्ञात अर 


सुखोऽपि यममहिषोऽपमानदुःखभरेणैव भ्रशानतं शिर उवाइ 
[ कोशः ] ‘उत्तमाङ्गं शिरः शीर्ष मूर्धा ना मस्तको ऽस्त्रियाम्‌? इत्यमरः करा 


“धर्मराजः पितृपतिः समवत्तीं परेतराट्‌? इत्यमरः | a 
` A [mist => (प 

[ वाच्यपरि० ] परेतभत्तुम॑हिषेण असुना .. . धनुविधातुसुल्वातविष घम 
मण्डळेन ward शिर ऊहे । = 


[ भाशाटीका ] सींगों का धनुष बनाने के लिएयमराज के HA के सा, चिर 
को रावण नें जब उखाड लिया तब सींगों के बोझ के कम होजाने पर न 
gar और अपमान के बोझे से दवा हुआ वह महिष ऊपर सिर नहीं उ. जीए 


सकता था, ओर नीचा सिर किए ही चलता था ॥ ५७ ॥ | as 
ayang: समये शुचावपि सङ 
स्थतः कराग्ररसमग्रपाताभ | सभ 
अघमंघमादकाबन्दुमाक्तकः | मो 


रलञ्चकारास्य वधूरहस्करः ॥५८॥ | 
[am] स्परृशक्षिति । अहः करोतीति, अहस्करः 
“द्वाविभानिशा? इत्यादिना टप्रत्ययः । कस्का दित्वात्सत्वम्‌। शुचौ समये d = 
Hare, अनुपहते आचारे च स्थितोऽपि। 'छुचिः छुद्धेऽनुपहते श्यज्ञारा 
aida | ग्रीष्मे हतवहे$पि स्यात्‌? इति विश्वः । समया = 
सिद्धान्तसंविदः इत्यमरः। असमग्रपातिमिः | सडःकुचितवृत्तिमिरित्य4 
कराणामंशूनां, हस्तानां A । “बलिहस्तांशवः कराः? इत्य 
सशाङ्कः--स्प्रशन्‌। अविश्वासभयादिति भावः | अघमो-- 
घर्मोदकबिन्दवः-स्वेदोदबिन्दवः | मन्थौदन- इत्यादिना वि 
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:_ सर्गः ] अभिनवरांजलक्ष्मी-लवङ्कषा-विराज्जितम्‌। १०१ 


छठ OR 


_ | दुदकशब्दस्योदादेशाभावः । तेरेव मो क्तिकरस्य वधूरलश्चक्रार्‌ | 

ना तद्धयान्नासह्य' तपतीत्यथेः | अत्र प्रस्ततसूर्यविशेषणमात्रसाम्यादप्रस्तत- 
असाधकप्रतीतेः समासोक्तिरलङ्कारः ॥ ७८ ॥ 

[ अन्वयः ] अहस्करः शुचो समये स्थितोऽपि sana- 


N तिभिः कराग्रे सशाडूः TM अधमंघर्मोदकविन्दरमौ क्ति 

जात. अस्य वधूः अलञ्चक्रार | 

हू [ विग्रहः ] शङ्गया सहितः aag: । कराणासग्राणि कराग्राणि, तें:- 

मरः gq: । अहः करोतीति अहस्क्ररः। समग्रं पतन्तीति समग्रपातीनि, न 
समग्रपातीनि असमग्रपातीनि, तेः असमग्रपातिभिः। घर्मस्य उदकम्‌ 

WW घर्मोदकम्‌, घर्मोदकस्य विन्दवः--घर्मोदकविन्दवः | न घर्मा अधर्माः, 

५, अधश्च ते घर्मोदकविन्द्वश्च अघमंवर्मोदकबिन्दवः । अघर्मघर्मोदक 

सा Reza एव मौक्तिकानि-तेः, अवर्मवर्मोदकविन्डुसौक्तिकरैः । 

' [अर्थः] अहस्करः्=दिनकरः । सूर्यः । शुचो समये= 

[5 ग्रीष्मकाले | शुद्ध आचारे च | स्थितोडपि-अवस्थितो5पि | 
।वत्तेमानोऽपि च । अ समग्रपातिमिः=ञअसमर्त पातिभिः । 
AJAJIA: । PUT: = AIA: । हर्ताग्रश्च | सशङ्कः = 
सभयः । स्प्रशन्‌ = आमृशन्‌ । संस्प्रशंश्च ! अघमंघर्मोदकबिन्दु- 
मोक्तिकेः-अनुष्णस्वेदोदबिन्दुमोक्तिके' । अस्य=्रावणस्य | 
वधूः=अङ्गनाः | अलञ्चक्रारज्थृषयति स्म | 

[ भावार्थः ] भगवान्‌ भास्करो ग्रीष्मेऽपि काले ( शुद्ध 

ह आचारे च ) वत्तेमानोऽपि किरणाग्रभंयादसमग्रपातिभिर 

'नुष्णघर्मोदकविन्दुमो क्तिकेरस्य भायो अलञ्चकार । 

' [कोशः ] शुचिः झुद्धेऽड्ुपहते शङ्गारापाढयोरपि । ग्रीष्मे हुतवहेऽपि 

इति faa: । ‹ बलिहस्तांशवः कराः > इत्यमरः | 'वधर्जाया स्नुषा 

| श्री च? इत्यमरः | समयाः सपथाचारकाळसिद्धान्तसं विदः’ इत्यमरः | 

[ वाच्यप० ] अहस्करेण शुचौ समये स्थितेनापि असमग्रपातिभिः 

कराय; GAA स्पृता अस्य वध्वो STAR I 
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१०२ शिशुपालवधम्‌ | [ १ प्रथम. सर 


[भाषाटीका] भगवान्‌ सूर्यनारायण ग्रीप्मत्रतु सें भौ (पूरी २ नहीं पडे: 
वाली) अपनी किरणों से शङ्कित भाव से स्पश करते हुए रावण की स्त्रियोंको mip a 
पसीने के बिन्दुरूपी मोतियों से अलङ्कृत किया करते थे । अर्थात्‌ सूय भो 


उससे डरते थे। और अपनी किरणों को गर्मी में भी पूरी २ नहीं A 
फेला सकते थे ॥ ५८ ॥ a 
कलासमग्रेण  ग्रहानमुश्वता के 
मनस्विनीरुत्कयितु' पटीयसा । न 
विलासिनस्तस्य Aqa रति चि 
न नर्मसाचिव्यमकारि नेन्दुना ॥५६॥ नः 
[aden ] कलासमग्रेणेति । कलाभिः--पोडयांशेः, शिल. 

| विद्याभिश्च, समग्रण--सम्पूर्णन । 'काले शिल्पे वित्तव्रद्धो चन्द्रांशे कको रार 

कला? इति वैजयन्ती । ग्रृहानमुळऊचता--सदां तदगृहेष्वेववसता। | 
| दण्डभयात्सेवाधर्मत्वान्नेति भावः । मनस्विनीः--सानिनीः, उत्काः- 


उत्सुकाः कतुम्‌--उत्कयितुम्‌ | “उत्त उन्मनाः? इति निपातनादुत्कशव्दात ५ 
“तत्करोति? इति ण्यन्तात्तमुन । पटीयसा । मानभेदचतुरेणेत्यर्थः | कुतः!! 3 
रतिं वितन्वता--चन्द्रि काभिश्वत्रोक्तिमिश्च रागं वर्धेयता gega र 
विज्ञासिन:--विलसनशीलस्य । “वौ कप्रलस-- इत्यादिना fag a 
प्रत्ययः | तस्य--रावणस्य' | नर्मसाचिव्यं-क्रीडासम्बन्ध्यधिकारि ह 
सचेष्टत्वम्‌। लीला क्रीडा च नर्म च' इत्यमरः। नाकारीति त~ op 
किन्त्वकार्येवत्यर्थः। अनौ चित्यात्याप्तनर्ससाचिव्यनिषेधनिवारणाथं नञ्द्वयम्‌ 
) “सम्भाव्यनिषेधनिवतेने नञ्द्वयम्‌? इति वामनः । अत्रेन्दोः = 
प्रकृतेन नमंसचिवेन FT ॥ ५९॥ 

[ अन्वयः ] कल्लासमग्रेण गृहान्‌ अमुञचता . मनस्विनी 
उत्कयितु पटीयसा विलासिनः तस्य रतिं वितन्वता इन्दुना नम 
साचिव्यं न अकारि (इति) न । 

[ विग्रहः ] कलाभिः समग्रः कछासमग्रः, तेन कळ!समग्रेण 
सचिवस्य भावः कर्म वा साचिव्यं, नमेणि साचिव्यं नमंसाचिव्यम्‌ | 


wd 
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ग [ aq: ] कलासमग्रेण = सम्पूर्णकलेन । सकलकलाकलाप- 
Mi कुशलेन च । गृह्ान्‌= रावणसोधम्‌ । अमुञ्च ता = अपरित्यजता । 
+ सदा तदूगृहेष्वेव निवसता | मनस्विनीः = मानिनीः । उत्कयि- 
T तुम्‌ = उत्कणठयितुम्‌ । सोत्सुक्राः कर्तुम्‌ । पटीयसा = चतुरेण । 
मानिनीमानभङ्गदच्षेण । विलासिनः = मन्मथतन्त्रविलासप्रस- 
क्तस्य | तस्य = रावणस्य | रति = रागं। सुरताजुरागं। रत्यौत्पु- 
क्यम्‌ | वितन्वता =वर्द्धयता | इन्दुना = चन्द्रमसा | नर्मसा- 
चिव्यं = छुरतक्रीडासाहाय्यमू१ | नमेसचिवता | न अकारि न = 
न कृतमिति न | कितु क्ृतमेवेत्यथः | 
शल. [भावार्थः ] भगवान्‌ सकलकलापूर्णश्चन्द्रो बिलासिनोऽस्य 
फे. रावणस्य भानिनीमानविनोदादिरतिक्रीडासाचिव्यं चकार | 
a) _ [ कोशः ] ` काले शिल्प Raza चन्द्रांशे कलने कला ? इति 
[~ वेजयन्ती । ' क्रीडा लीला च नर्म च ? इत्यमरः | 
ah [ वाच्यप० ] कलासमग्रेण गृहान्‌ agaa मनस्विनी: उत्कयितं 
qI पटीयान्‌ विलासिनस्तस्य रतिं वितन्वन्िन्दु नर्मसाचिव्यं तस्य नाकार्षीदिति 
ना न [ किन्त्वकाषींदेव ] । 
a [ भाषाटीका ] सकल कलाओं से पूर्ण ( सकल्शास्त्ररहस्यवित्‌ 
fe तथा पोडश कलाओं के ज्ञाता ) भगवान्‌ चन्द्रमा भी विलासप्रिय उस 
' रावण के यहाँ रह कर मानिनी स्त्रियों के मानको भङ्ग करने का (नर्म- 
E सचिव का ) कार्य करते हुए उस रावण की रतिको बढ़ाते थे ॥ ७९ ॥ 
या!  विदग्पलीलोचितदन्तपश्तिका _ 
विधित्सया नूनमनेन मानिना | 
वती न जातु वेनायकमेकमुद्धत . 
| विषाणमद्यापि पुनः प्ररोहति ॥६०॥ 


१ अन्योऽपि नर्मसचिवः कलासु कुशलो नायकस्य निकटवर्ती मान- 
| चतीमाननिरासरव्योत्सुक्य वद्धनादिप टुर्भवति । 


[1 
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[ adem ] विदग्धेति । मानिना--अहह्लारिणा । 'अनेन-| नि 
रावणेन । विदग्धलीलाः । चतरविलासिन्य इत्यर्थः । तासामुचिताश्र l Sí 
दन्तपच्त्रिकाश्च--कर्णभूषणानि । 'विलासिनीविश्रभदन्तपत्रिका' इति दृः 
साघीयान्पठः । अन्यथा विश्रक्ृष्टार्थप्रतीतिकत्वेन कष्टाख्याथदोपापत्तेः|| पुः 
कष्टं तदर्थावगमो दूरायत्तो भवेत? इति लक्षणात्‌ । विलासिनीनां या 
वेश्रमदन्तपच्त्रिका --विश्रमार्थानि यानि दन्तमयपत्राणि । विश्रम गः 
दन्तशब्दयोः पष्टीसमासपर्यवसानात्ताद्थ्यलाभः। तासां-विधित्सया¬' (९ 
विधातुमिच्छया । विपूर्वाद्दधातेः 'सबिमीमा--? इत्यादिना अच इस्‌| आ 
“सः सि’ इति तकारः। “अन्न लोपोऽभ्यासस्य? इत्यभ्यासलोपः । तत! 
‘aT इत्यनुवृत्तौ 'अ प्रत्ययात्‌? इत्यकारप्रत्यये टापू । नूनं निश्चितं “कव 
जातु--कदाचिदपि.। कदाचिज्ञात” इत्यमरः। उद्धतसुत्पाटितं विनाय' 
कस्य--गणेशस्येदं वैनायकम्‌ एकं विषाणं--दन्तः । “विषाणं ga -तेन 
स्याव्कीडाद्विरददन्तयोः' इति विश्वः । अद्यापि gad प्ररोहति 
प्राहुभंवति । प्रपूर्वात्‌ रुह प्राडुभवि? इत्यस्माूट्‌ । किमन्यदकार्यमस्येति, करन 
भावः । एतदन्यथा कथं गजाननस्येकदन्तत्वमित्युतेक्षते--'नून? मिति॥६०॥ श्रीर 

[ अन्वयः ] मानिना अनेन विदग्धलीलोचितदन्तपञ्चित्रिका / फिर 
विधित्सया नुनं जातु उद्धृतम्‌ एकं वैनायकं विषाणम्‌ अद्यापि 
न प्ररोहति | 

[ विग्रहः ] मानोऽस्यास्तीति मानी, तेन--मानिना। विदग्धा लीला 
यासां ताः--विद्रधलीलाः, बिदग्धलीलानासुचिता विदग्धलीलोचितोः 
विदृग्धलीलोचिताश्च ता दन्तपत्रिक्राश्च विदरधलीलाचितदन्तपत्त्रकाः | 
विधातुमिच्छा विधित्सा । विदग्धलीलोचितदन्तपत्रिकाणां विधित्सा 
विदगधलीलोचितदन्तपत्रिकाविधित्सा, तया | विनायकस्येदम्‌ वेनायकम्‌॥ शान्त 

[ अथः ] मानिना = अहङ्कारिणा । दर्पोद्धुरेण च । अनेन! धान 
रावणेन । विदग्धलोलोचितदन्तपत्रिकाविधित्सया = i 
विलासिनीधारणोचितदन्तमयकरी मूषणनिमीरोच्छ्या । 
सिनी प्रियगजदन्तमयकणीभरणनिमाणाभिल्ाषेण । 
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¬\ निश्चितम्‌ । जातु = कदाचिदपि । उद्धृतम्‌ = उत्खातम्‌ । 
[व| उत्पाटितम्‌ | वनायकं = गाणपतम्‌ । एकं विषाणम्‌ = एको 
दन्तः। अद्यापि = सम्प्रत्यपि । गतेऽपि बहुतिथे काल्नेडपि । 
$| पुनः = पुनरपि । न प्ररोहति = न प्रादुर्भवति | 


या [ भावार्थः ] स्वविज्ञासिनीप्रियचिक्रीपया तद्धारणोचितं 
F गजदन्तमयं कणोभरणं विधित्सुरयं रावणो विनायकस्पैक 
J (दक्षिणं ) दन्तसुद्‌ध्रृतवान्‌ | सोऽयं दन्तोऽद्यापि पुनर्न प्ररोहति । 
स्‌। अतएवकदन्त इत्यद्यापि गणपतिर्गीयते | 

तः [ कोशः ] “विषाणं agag स्याव्क्रीडाद्विरददन्तयोः? इति Ra: । 
तं 'कदाचिज्ञातृ? इत्यमरः | 

[य [ वाच्यप० ] मानी `"` `` दन्तपत्रिकाविधित्सया यद्विषाणसुदूट्तवान्‌ 


į 


र तेन वेनायकेन विषाणेन अद्यापि न प्ररुद्मते । 
A [ भाषाटीका ] अपनी प्रियाओं को प्रसन्न करने के लिए उनके धारण 
ति करने लायक हाथीदान्त का करणफूल(झ॒मका)वनाने की इच्छा से रावण ने 
b श्रीगणेशजीमहाराज का दहिना दांत उखाड़ लिया था वह दांत अमी तक 
| फिर नहीं निकला ओर गणेशजी आज तक एकदन्त ही कहलाते हैं ॥६०॥ 
(लि Ces 
[नशान्तनारापारधानधूनन- 
` . 
स्फुटागसाऽप्यूरुषु adage | 
aN A 
ay तस्यांनपराधबाधता: 
` ONEN ० 
प्रकम्पनेनानचकम्पिरे सुराः ॥ ६१ ॥ 
। [सवंङ्कपा ] निशान्तेति । निशान्तं--ग्रहम्‌ । “निशान्तं गृह- 
| शान्तयोः? इति विश्‍व: । तत्र या ara: । शुद्धान्तखिय इत्यर्थः। तासां परि- 
धानानि--अन्तरीयाणि।'अन्तरीयोपसंब्यानपरिधानान्यधों ऽुके’ इत्यमर:। 
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‘afar झोबे पुमानूरुः* इति लोलश्वळसतृपणयो:' इति चामरः | अतएव | 
तस्य रावणस्य प्रियेण--प्रमोदास्पद भूतन । अङ्ग कृतम्लानिन दापाथति सं 
न्यायादिति भावः | प्रकम्पनेन--वायुना । अनपराघेऽपराधाभावेऽपि 
बाधिताः | 'राजपुरूपे'रिति शेपः । सुरा अनुचकम्पिर | स्वयसुपायना- 
न्तःग्रविञ्यानपराधनिवेदनेन मोचयता वायुनाबुकस्पिता इत्यथः । एकस्य प्रि 
वेदरध्याद्वहवो जीवन्तीति भावः ॥ ६१ ॥ 

[ अन्वयः ] निशान्तनारीपरिधानधूननस्कुटागसा ऽप HAY को 
लोलचक्षुषः अस्य प्रियेण प्रकम्पनेन अनपराधवाधितांः सुरा A आ 
चकम्पिरे | राव 

[विग्रहः] निशान्ते नार्यः निञञान्तनार्यः, निशान्तनारीणां परिधानानि, लो 
निशान्तनारीपरिधानानि, निश्ान्तनारीपरिधानानां धूननं निशान्तनारीपरि- तर 
धानधूननम्‌ । तेन स्फुटम्‌ आगो यस्याऽसो निशान्तनारीपरिधान धूनन- | का 
स्फुटागाः, तेन--निशान्तनारीपरिधानधूननस्फुटागसा । छोले चक्षुषी | के 
यस्यास लोलचक्षः, तस्य लोलचक्षुषः । अनपराधे बाधिताः 
अनपराधवाधिताः । ( 

[ अथः ] निशान्तवारीपरिधानधूननस्फु टागसा5पि = अन्त | 
पुरविलासिनीजनान्तरीयचालनव्यक्तापराधेनाःपि । ऊरुषु 5 
विलासिनीकमनीयसक्थिपु l लोलचक्षषः = खतृष्णलोच- | 
नस्य | तस्य = रावणस्य | प्रियेण = STAT | E =| 


_ X जि भिः 
प्रमञ्जनेन । वायुना । अनपराधेऽपि = अपराधाभावेऽपि । बाधिः तेज 
ताः = कदाचिद्राजपुरुषेः पीडिताः । सुराः = देवाः । age __ 
कम्पिरे = प्रार्थनादिनाऽनुगृहीताः | | z 

[ भावार्थः ] अन्तःपुरसुन्द्रीवस्नपरिचालनप्रवणेन वायु) सूत्र 
नाऽस्य रावणस्य कपापात्रभूतेन सुरास्तेपु तेष्ववसरेषु WAS निः; 
राजपुरुबैबीध्यमानाः स्वयसुपायेना5न्त क अ ' विर 
निवेदनेन मोचयता5नुकन्पिताः | 


णी 
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रब | [ कोशः | ' निशान्तं गृहशान्तयोः › इति विश्वः । ` अन्तरीयोप 
ति | संब्यानपरिधानान्यधों ऽझुकेः 8, 
नो neath ee सिय ना हयर 
j | 0 aS RaR सा ee १ इति कोशः । 
i [वाच्यप०] निशान्तनारीपरिधानधूननस्फुटागा ऊरुषु लोलचक्चुषो ऽस्य 


स्य | प्रियः श्रकम्पन:---अनपराधवाधितान्‌ सुरान्‌ मोचयन्‌ अनुचकम्पे । $ 
| [ भाषाटीका ] रावणके अन्तःपुर की eat के (थ्रोती आदि ) वस्त्रों 

पु. को वायु उड़ाता था और इस प्रकार अर्धनझावस्था मैं उन स्त्रियो के जांघ 

आदि JA agi को देखकर रावण प्रसन्न हुआ करता था। इस प्रकार i 
रावण का वायु कृपापात्र था । और वह वायु देवताओं को जब र सिपाही १ 
[नि लोग विना अपराध के कष्ट देते थे तव २ रावण से कह सुनकर किसी 
रि- तरह उनको छुड़ा दिया करता था । इस प्रकार वायु के कारण देवताओं 


[न-. का कभी २ छुटकारा हो जाता था । अर्थात्‌--सामान्यदेवताओं को रावणः 


[पी | के सिपाही त्रास दिया करते थे ॥ ६३ ॥ 
E तिरस्कृतस्तस्य जनाभिभाविना | 
- Ce ~ 
तः) मुहुमहिम्ना महसां महीयसाम्‌ | 
E बभार वाषपैद्वियुणीकतं तनु- 
E | स्तनूनपाद्धूमवितानमाधिजः ॥६२॥ 


[ सवंङ्कषा ] तिरस्कृत इति । किञ्च--तस्य--रावणस्य जना- 
भिभाविना--लोकतिरस्कारिणा । महीयसाम्‌--अतिमहतां,--म हसां 
| तेजसां, सहिस्ना--महत्वेन । 'पृथ्वादिभ्य इमनिज्वा? , इतीमनिच्‌ । 
' मुहुस्तिरस्क्रतः | अतएव--तनुः--कशः, तनुं न पातयति ई | 
शरीरं धारयतीति तनूनपात--अभिरिति स्वामी । 'नञ्राट्‌--? इत्यादिः 
यु | सूत्रेण निपातनान्नजो नलोपाभावः । 'आघिज़े:--दुःखोव्येबोष्पै-- 
* निःश्वासोप्मभि: । 'बाप्पो नेत्रजलोप्मणो:” 'पुंस्याधिर्मानसी ब्यथा? इति 
| | विश्वामरों gt गुणावाब्रृ्ती यस्य स द्विगुणः । ततरि्च्विः । द्विगु- 
| णीकृतं--द्विरावृत्तम्‌ ।  'गुणस्त्वावृत्तिशव्दादिज्येन्द्रियासुख्यतन्ठुपु * 
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१०८ शिशुपालवधम्‌ | [ १ प्रथमः-- 
J इति वेजयन्ती। धूम वितानं शसः 
निस्तेजस्को धूमायमान आर्त इव्यथः | 


'धानादतिशायोक्तिः ॥ ६२ ॥ 
[ अन्वयः ] तशय जनाभिभाविना महीयसां महसा माहम्ना 


मुहुस्तिरस्कृतः ( अतएब-- ) ag तनूनपात्‌ आधिजैः वाधः 
द्विगुणीकृतम्‌ धूसवितानं बभार । 

[ विग्रहः ] जनमभिभवतीति जनाभिभार्वो, da i 
तनूं न पातयति इति तनूनपात्‌ । आधिभ्यो जातानि आधिजानि, तेः 
आधिजेः । धूसस्य वितानं qaad, तत्‌--धूमचितानम्‌ | Eo 

[ अर्थः ] तस्य = रावणस्य । जनाभिभाविना उ लोकतः 
रस्कारिणा। महीयसाम्‌ = अतिमहताम्‌ | महसा = तजसाम्‌। लै 
महिम्ना = महत्त्वेन | गोरवेण । मुहुः = श्रशम्‌ । तिरस्छृतः- म. 
अभिभृतः | अतएव--तनुः = BATT? | कृशश्च । तनूनपात्‌ =| म 
वैश्वानरः | अग्निः | आधिजेः = मानसव्यथोद्धूतेः | 'आन्तरदुःखो. इ 
स्थैः । बाष्पैः = निःश्वासोष्मभिः । द्विगुणीकृतं = द्विरावृत्तवा\ सप 
प्राप्त । द्विगुणतां नीतम्‌। प्र भूतीकृतम्‌ । धूमवितानं = धूंम मणडः op 
लम्‌ । बभार = दध्रे | ; 

[ भावार्थः ] सकललोकातिशायिना रावणश्य 
मूहुःपराभूतोऽर्निरपि रावणस्य सविधेऽप्रज्बलन आधि नेबाप्मै। 
धूंमबितान प्रभूतं बभार । ( रावणतेनोविजितो5ग्निस्तत्समीपे न! 
IAM, केवलं मानसेन दुःखेन निःश्वासं gaa धूमायमान| 
'स्तिष्ठतीति यावत्‌ । | 

[ कोशः ] 'बाष्पो नेत्रजळोष्मणो:? इत्यसरः । 'पुंस्याधिर्मानसी व्यथा 


'धूमसण्डलं--वभार | अभिरपि तत्सन्निधो 
धूमहेंगुण्यासम्बन्धे सम्बन्धामि-/ 


Q 


तेन जनाभिभाविना 


_इमुख्यतन्तुपु' इति वैजयन्ती । i | विह 
[ वाच्यप० ] तस्य महसां महिम्ना तिरस्कृतेन तनुना तनूनपार्ती सार 
-बाप्परद्विगुणोकृतं धूमवितान' चश्रे । 
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— < A Q A ८४ 
सर्गः ] अभिनवराजलक्ष्मी-सवेडूूषा-विराजिम | {०६ 
a आपाटी 
ण pa 
Re [ भाषाटीका ] रावण के तेज से पराभूत हा अप्नि--प्रकाशित नहीं: 
होता था, किन्तु दुःख के मारे निःश्वास छोड़ता हुआ मानों दूने धणे को 
म्ना| धारण करता था | अथात्‌-असिका प्रकाश रावणके सामने नष्ट हो गया था 


पे ; आर खाला JA हां धूवा अञ्चि मे रह गया था ॥ ६२ ॥ 
परस्य मर्माविधमुज्झतां निजं 


ना। हद्विजिहतादोपमजिह्म गामिमिः । 

गै तमिद्धमाराधयितु' सकर्णकेः 5 

a ` कुने भेजे फणिनां चुजङ्गता ॥६३॥ 
T. [ aiga ] परस्येति । किञ्च-इद्धं दीप्तम्‌ | उग्रमित्यर्थः । eat 
`| दास › eae क्तः । तं-रावणमाराधयिठु-सेवितु, परस्य-स्वेतरस्य 
E | “ममोणि-हृदयादिजीवस्थानानि, कुछाचारत्रतानि च विध्यति-मिनत्तीति 
ठ | मर्मावित्‌ । विध्यतेः किप्‌ । 'ग्रहिज्या-? इति सम्प्रसारणम्‌ | aaf- 


व इत्यादिना पूर्वस्य दीर्घः । तं--ममोविधं, निजं--स्वीयं द्विजिह्ृतायां 
ata यो दोषो-दष्टिविषत्वादिस्तम्‌ । अन्यत्र द्विजिह्ृता-पिझुनता ! 
' द्विजिह्वौ adgas? इत्यमरः । सैव दोषस्तमुञ्झता-त्यजतां, फणिनां 
| संवन्धिभिः अजिह्मगामिभिः-करचरणादिमद्वि्रहधारित्वाइज्ञगतिभिः, 
अकपटचारिभिश्च | तथा कर्णाभ्यां सह वतेन्त इति सकणेकाः, तेः | चक्षुः 
श्रवस्त्वं -विहाय आविष्क्ृतकर्णेरित्यर्थ: । तिन सहेति तुल्ययोगे’ इति az- 
' बीहिः । “शेषाद्विभाषा? इति कप्‌। अन्यत्र कर्णयति सर्व श्र्णोतीति कणंकोः 
| नियन्ता। कर्णयते्ण्वल्‌। ततः पूर्ववत्समासे-सकणंकेः। सनियामकेरित्यर्थः। 
फणिनां-संर्पाणां Has tyaga सपता Rea च । भुजङ्गो विटसपंयो:? 
! इति हलायुधः । न भेजे-त्यक्तः । भुजेगंच्छन्तीति भुजङ्गाः । गमेः सुपि 
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१९१० शिशुपालवधम्‌ | [ १ प्रथम; 


द्विजिहदादोषम्‌ उब्कतां फणिनाम्‌ अजिह्मगामिभिः सकरुंके 


5 ` | + 
कुलैः भुजङ्गता न भेजे | j 4 
[ विग्रहः ] मर्माणि विध्यतीति मर्मावित्‌, तं मर्भाविधम्‌ । RR 
स्तो येषान्ते द्विजिह्वाः, द्विजिह्वानां भावो द्विजिह्वता, द्विजिह्वतायां दोप 
द्विजिहृतादोषः, तं द्विजिलहतादोषम्‌ । जिह्मम्‌ गच्छन्तीति पाया i 
जिह्मगामिनः अजिह्मगामिनः, तै; अजिह्मगामिभिः । कणन सह वतन्ते gh 
ganm: तेः सकणकः । ( पक्षे-कर्णयन्तीति कणेकर तैः सहितैः सकणंके: | 
[ अर्थः ] इद्ध = दीप्रम । उम्रमित्यथः । तं-रावण्म्‌ | x 
आराधयितु' = सेवितुम्‌ । परस्य = जनान्तरस्य । ममोविध | | 
सद्यःप्राणहरं हृदयादिमर्मस्थलपीडकम्‌ | सूचकपक्षे-कुला T 
चारत्रतादिभेदकम | दोषोद्घाटनेन परमर्सव्यथकम्‌ | fad: पि 
स्वकीयम्‌ | 'हिजिहतादोषं = सर्पजातिसहजहष्ट्रिविधादि छि 
दोषम्‌ । सूचकपक्षे-पिशुनतारूपं दोषम्‌। उञ्कतां = परिल ह 
जताम्‌ | फणिनां = सर्पाणाम्‌ । अजिह्मगाभिभिः = अङ्कुटिह | 
गामिभिः | अकपटचारिमिः । ऋज्ुगासिभिः । सूच क्रपक्षे-' 
` करचरणादिमह्विग्रहधारितया सरलगतिभिः । : | वा 
प्रकटीकृतकणुः | चक्षुःश्रवतां विहाय प्रकटीकृतकणा विवर थ्य 
- सूचकपक्षे--सनियामकेः । कुलेः = समूहैः । am । भु 
ङ्गताच्सर्पता । विटता च । न भेजे= न सिषे 4 । त्यक्तेवेत्यथ| तर्द 
[ भावार्थः ] रावणमाराधयितु' सर्पाणां, gare ate विध 
गामिभिः सकणकेः कुलेः-परस्य ममीविधं सहज दिजिह गो 
दोषं परित्यजद्भिभुजङ्गता न भेजे | | गृह 
[ कोषः ] ' हिजिह्यो सपंसूचको १ इत्यमरः । gag विः Re 
इति हलायुधः । Ra 
[ वाच्यप० ] इडं तमाराधयितुं परस्य सर्माविधं z 
अजिह्यगासीनि सकर्णकानि फणिनां कुछानि gagat न सेजिरे। ay 
[ भाषाटीका ] रावण की सेवा करते हुए सर्पा के वर्गा ने औं स्थर 
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सर्गः ] अभिनवराजलदमी-सवंङ्कपा-विराजितम्‌ । 


A AN 4 `, ४ र a 
genta, दष्टिविपता और चक्चुःश्रवता छोड़ दी और azi (चुगलखोरों) ने 
गी कुटिलता मर्मपीडकता आदि ` ERA 
भी काटछता ममपीडकता द्विजिह॒ता आदि अपने सहज दोष छोड़ दिए॥६३॥ 

१ >(५ए॥६३ 


जि तदीयमातङ्गवटाविघ डतिः 

बेप _ कटस्थलमोषितदानवारिभिः | 

a गहातादकरपुननिवर्तिभि- 

| , श्विराय याथार्थ्यमलम्मि दिग्गजैः ॥६४॥ 

म्‌ | [ सवङ्कपा ] तदीयेति । तदीयमातङ्कानां घटामि:--च्यूहै: 


ध । विघट्टितैरभिहवैः । “गजानां घटना घटा? इत्यमरः | अतएव EE AeA: 
फुला हता तावा aera Tey यपां तः । ग्रहीताः--पलाय्य संश्रिता 
जः दिशो Aag हीतदिक्क: । शेषाद्विभापा इति ' कप । अपुननिवति- 
A ns raaa स्थितै NAS प > ¢ र ~ 
i a स्थित्टिंग्गज़ः, चिराय याथाथ्य--दिक्ष Raat गजा 
रेल ईग्गाजा cai | अलाम्भ--लब्धम्‌ | छभेण्यन्तात्कर्म- 
णि लुङ्‌ । “विभाषा Mange: इति विकल्पान्नमागमः ॥ ६४ ॥ 
A ~ A a : No 
at ia यः ] तदीयमातङ्गघटावि घट्टितः :कटस्थलप्रोषितदान- 
ड क्क छ fq cc A A Aa 
if वारि भः गहीतादक : अपुननिवर्तिभिः दिग्गजेः चिराय याथा- 
थ्यम्‌ अलम्भि | 
[ विग्रहः ] तस्य इमे तदीयाः, तदीयाश्च ते ATARIA तदीयमातङ्गाः, 
थ| MAAS घटाः तदीयमातङ्गघटाः, ताभिः विवदिताः तदीयमातङ्गघरा- 
। Rafa: तैः । कटस्थलेभ्यः प्रोषितानि दानवारीणि येषां ते कटस्थल- 
| प्रोषितदानवारयः, तैः कटस्थलप्रोषितदानवारिभिः । गृहीता दिशो येस्ते 
Í गृही A > हीति > ops n oe 
| एहातदिका:, तैः गृहीतदिक्केः | न पुनर्निवतन्ते इति अपुनर्निवतिनः, तेः 
| अइननिवर्तिभिः | यथार्थस्य भावो याथ्राथ्येम्‌ | तत्तथाभूतम्‌ । दिशां गजाः 
'दिग्गजा:, तैः दिग्गज: । 
< ~ as 

[ अथः ] तदीयसातङ्ग घटा वि घ ट्टिते:=रावणसम्बन्धिगज- 
f मूर यूह s na तै ~ ANA. 
| समूहव्यूहाभिहतेः | कटस्थलभोषितदानवारिभिःस्गरड- 
स्थ à aA A 
| स्थलापगतदानजलप्रवाहेः | गृहदीतदिक्ः=पलाय्य ` गृद्दीत- 
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११२ शिशुपालव धम्‌ | [ १ प्रथमः 
दिगन्तैः । भयाठपल्लाय्य संश्रितदिकप्रान्ते: | अपुननिवत्तिभिः= | : 
पुनरागमनरहितैः । भयाद्दिक्प्रान्तेष्वेव स्थिति gate / 
दिग्गजैः-ऐरावतादिभिरष्टभिदिशागजैः :। चिराय=्चिररात्राय। 
याथारथ्य॑=अुगताथनामकत्वम्‌। अल्लम्मि >प्रापि। लब्धम्‌।| वः 
अधिगतम्‌ | a 
[ भवार्थः ] मन्ये--रावणहस्तिघटाभिविघट्रिता दिशा. 
गज्ञाः प्रपलाय्य संश्रितदिक्प्रान्ता अपुननिंवत्तिनो ऽन्वर्थदिमाः| नद 
जतां प्रापुः । | बन 
[ कोशः ] “गजानां घटना घटा? इत्यमरः । “गण्डः कटो सदो. वि 
दानम्‌? इत्यमरः । अमः 
[arate ] तदीथमातङ्गघटाविघट्विताः घट्स्थलप्रोषितदानवारयः| रेण 
गृहीतदिक्काः अपुननिंवर्तिनः दिग्गजाः चिराय याथार्थ्यम्‌ अळप्सत | | सेच 
[ भाषाटीका ] रावण के हाथियों की घटाओं से (समूह से) परास्त हुए जला 
दिशाओं के हाथी डरके मारे दिशाओं के प्रान्त भागों में जाकर छिप गए श 
फिर लोटकर नहीं आए इसलिए उनका दिग्गज यह नाम अन्वर्थ होगय़ा ॥६४॥ \तस्य 
अभीक्षणमुण्णेरपि तस्य सोष्मणः ‘ax 


सुरेन्द्रबन्दीधसितानिलैयथा | 
सचन्दनाम्भः कणकोमलेस्तथा 
o बपुर्जलाद्रोपवनेन निववो ॥६५॥ 

[ स्वक्षपा ] अभीद्षणमिति । ऊष्मणा--स्मरज्वरेण सहितः 
तस्य॒ सोष्मणस्तस्य--रावणस्य वपुरभीक्ष्णं--रुशमुष्ण रपि । [ 
दिति IGE | सुरन्द्रस्य बन्द न्दीक्कताः faa: तासां श्वसिता ee 
निक्षनिःरवासमास्तेयंथा निर्वो बम्‌ । “निर्वाण नित मोक्षे रि a 
SM । तथा स॒ चन्द्नाम्भःकणाः--चन्दनोदकबिन्दुसहिताः,ते ! | 
कोमला BEA तेजलाद्रोणां-जलोक्षितताळवुन्तानां z क ya 

3 


ACLA वेबौ 1 
EE E पवचैने नि्वेवी 
वित्र Tega स्यादुरक्षेपव्यजनं च तत्‌ । 'जलेनाई जाद्री स्याव’ 


| शानि 
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सर्गः ] अभिनवराजलक्ष्मी-सबेक्षपा-विराजितस । 


११३ 
वैजयन्ती। अत्र सन्तप्तस्योप्णोपचा PSR कार्योत्य 7 | 
काक 5णापचारा कारणविरुद्धकार्योपत्तिख्पो | 
[ अन्वयः ] सोष्मणः तस्य aq अभीक्ष्णमुष्णेरपि सुरेन्द्रः 
वन्दीश्वसिता निलेः यथा निर्वतौ तथा स,चन्दनास्भःकण की 
जलाद्रोपवन: न ( RAR ) । ae | 
[ विग्रहः ] उष्मणा az वतते इति साप्मा, तस्य सोष्मणः । gi- 
न्द्राणां बन्द्यः सुरेन्द्रवन्ः, श्वस्तितस्यानिला ~ वसितानिलाः | 
| wat श्वसितानिलाः, सुरेन्द्रबन्दीश्वसितानिला तै त की 
aaae: चन्दनेन सहितांनि सदन्दनानि सचन्दनानि च तानि 
अम्भांसि च सचन्दनाम्भांसि, सचन्दनाम्भसां कणाः सचन्दनाम्भ 
रथ रणाः, सचन्दनास्भः कणाश्च ते कोमराश्च सचन्दनाम्भःकणकोमलास्तेः — 
सचन्दनास्भःकणकोमलः । SSRN: पवनाः जला्रापवनास्तैः 
ay जलाद्रीपचनेः | l 


औ| [ अर्थः ] सोष्मणः = कामज्वरपीडितस्य । स्मरदाहार्दि- 
। । तस्य =रावणस्य। वपुः =शरीरम्‌ । अभौक्ष्ण- 
SU! उष्णरपि =सन्तप्नेरपि । सुरेनद्रबन्दीश्चसितानिलैः = 
देवेन्द्रबन्दी कतसुन्दरीनिः्वासमारुतैः । यथा निर्ववौ =्यथा 
| शान्तिमाप । तथा >्ताहशं | सचन्दनाम्भःकणकोमलेः =चन्दनो- 
इककणसहितैमृ दुलेः । चन्दनशोतलजलविन्ुह्ृयौः । जलाद्रो- 
| पवनः =जलाद्र तालवृन्तपवनेः । न निर्ववौ = न faa । न 
| शान्तिमाप । 

tls A भावाथः | स्मरादितस्य . रावणत्य मनः सुरेन्द्रवन्दी- 
धासमारुतैय था निव तिं जगाम, तथा जलाद्रतालब्रन्तपवने 

राप न शान्ति जगाम | 


हिट 
À [ कोशः ] "निर्वाणं निवृंतो मोक्षे? इति वेजयन्ती | “वित्रं ताळब्रन्तं 
, स्यादुरक्षेपन्यजनञ्च तत्‌ | जलेनाद जलार्द्रा स्यात्‌? इति वेजयन्ती । 
८ 
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११४ शिशुपालवधम्‌ | a १ परथमः सर्ग 


[ वाच्यप० ]--सोष्मणस्तस्य वपुषा उष्णं सुरेन्द्रवन्दीश्चसितानिषै.| _,, 


येथा निर्ववे तथा जलार्द्धपवनन RAR । है 
[ भाषाटीका ] कामातुर रावण के कामसन्ताप की शान्ति चन्दन त. 
शीतल जल के सेक से.ठण्ढे किये गए खस के पंखों से भी वेसी नहीं न 
होती थी जैसी पकड़कर लाई गई इन्द्र वरुण कुबेर आदि देवताओं गै gy 
देवाङ्गनाओं के शोकसन्तप्त दीघं निःश्वासो से होती थी । अर्थात्‌ वह देवा! वस 
ड्रनाओं को जबरदस्ती पकड़ कर ले जाता था ॥ ६५ ॥ ऋतु 
z ~ न र 
तपेन वपाः शारदा हिमागमो ga 
GF 
सन्तलक्ष्म्या शिशिरः समेत्य च | a 
प्रसूनक्टप्तिं दधतः सदतेवः शू [वस 
hat LoS + 
पुर्‌ऽस्य वास्तव्यकुटस्बता ययुः॥६६॥ शब्द 
[ सर्वङ्कषा ] तपेनेति । सदा--नित्यं, नतु यथाकालं । l नगरे 
क्लप्ति- ङसुमसम्पत्तिस्‌ | 'प्रसूनं कुसुनं सुमम्‌? इत्यमरः । दधतः- fa 


धारयन्तः । नऋतवा-वपाः-ग्रात्वट्‌ , तपेन--म्रीप्मेण | उष्ण SARA 


च समत्य--मिथुनीभावेन मिलित्वा, अश्य--रावणस्य पुरे, 2 सम्प 
वास्तव्याः-वस्तारः | 'बसेस्तव्यत्कतरे णिच्च' इति तब्यस््रव्ययः । तेच | 
त कुङास्बनञ्च तषां भावं तत्ताम्‌। प्रतिवासित्वसित्य्थः | ययुः। समे | इत्यम 
RR ससुदायससुदायिनोरभेदविवक्षया समानकतृत्वम्‌ । अत्र पु 
युगपत्सवतुसम्बन्धाभिघानादसम्बन्धे सम्बैन्धरूपातिशयोक्तिः ॥ ६६॥ 

[ अन्वयः-] सदा प्रसूनक्लप्ति दधतः ऋतवः चषोः तप 
RAMA: शरदा, शिशिरः वसन्तलक्ष्म्या च समेत्य अस्य qn 
वास्तव्यकुढुस्बिता ययुः । 

[ विग्रह: ] प्रसूनानां safe: प्रसूनक्लूसि तामू--प्रसूनक्लुपिम ( स्त्री 
हिमस्य आगमः हिमागमः | वसन्तस्य लक्ष्मीः वसन्तलक्ष्मी:, तया वस) स्थजी र 
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i ai: ] अभिनवराजलक्ष्मी-सवङ्कपा-विराजितम्‌ । ११५ 

TEA | वसन्तीति वास्तव्या:, वास्तव्याश्र ते कुटुस्बिनश्च, वास्तव्य- 

| कुटुम्बिनः, तेपां भावः--वास्तव्यकुटुस्बिता | ताम्‌ वास्तव्यकुटुम्बिताम्‌ | 
[ अथः | सदा = सर्वदा । नियम्‌ । असमये समयेऽपि च। 

न तु यथाकालमेवेत्यर्थः । प्रसूनप्रकल॒प्तिं पुष्पसमृद्धिम्‌ | 

[क कुठुमसम्पात्तम्‌ | दवतः= धारयन्तः | विभ्रतः । ऋतवः = 

my वसन्तादिका ऋतवः । वषाः -प्राबुडतुः । तपेन = ग्रीष्मेण 

ऋतुनासह | किञ्च-हिमागमःन्हेमन्त ऋतुः | WINE- 

तुना सह । (तथा--) शिशिरः = शिशिराख्य ऋतुः। वसन्त- ॥ 

SAT = TAIL MAT | KATEA च । समेत्य = मिथुनी- 

भावेन मिलित्वा । दम्पतिभावेन मिलित्वेव । ( प्राबृट-शरदः 

तसन्तलद्मीशव्दाना | खोत्वात.  तप--हिमागम--शिज्ञिर । 

शब्दाचा पु स्त्वान्मिधुनीभावोल्रेक्षा ) | अस्य = रावणस्य । पुरे= 

| नगरे । वास्तव्यकुम्बितां = पुरवासिग्रहस्थभावम्‌ । प्रतिवा- 

“सताम्‌ । नागरिकताम्‌ । ययुः = दधुः । प्रापुः | 

[ भावार्थः ] ate ऋतवो ग्रीष्मादिभिऋतुभि मिथुनीभूय 

रोष रावणपुयो लङ्कायां स्वयमेव निवासं चक्ररिव । कथमन्यथा 

या तस्यां नगया सवतत सम्पदो नित्यमवस्थितिः । सर्वत्त शोभा- 


' [कोशः ] rest कुसुमं सुमम्‌? इत्यमरः । 'उप्ण ऊप्मागमस्तयः? 
@ इत्यमरः | "स्त्रियां प्रावृट खियां भूम्नि वर्षा अथ RAT इत्यमरः । 
| वाच्यप० ] प्रसूनक्लस्तिं cafe: ऋतुमिः--वर्षाभिः तपेन शरदा 
हिमागमेन वसन्तलक्ष्म्या शिशिरेण समेत्य अस्य पुरे वास्तब्यकुटुस्थिता यये । 
[ भाषाटीका ] रावण की पुरी लङ्का में वर्षा ऋतु ( खी ) ने ग्रीप्स- 
| केतु ( पुरुष ) के साथ मिलकर ( विवाह कर ) तथा seg (at) ने 
हमन्तक्रतु ( पुरुष ) के साथ मिलकर ( विवाह कर ), एवं वसन्तलक्ष्मो 
(स्री ) ने शिशिर के साथ मिलकर ( विवाह कर ) रहने के लिए [ aa- 
जीवन बिताने के लिए ) at ara छिया है । अर्थात्‌ वे रङ्गा के 
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शिशुपालवधम्‌ | [ १ प्रथम: सर्ग 


९१६ 
नागरिक व सदग्रहस्थ ही मानों बन गए हँ, अन्यथा सदा एक साथ 


ऋतुओं की समृद्धि वहां केसे देखन म आता १॥ ६६ ॥ 
से चायमासन्नविनाशस्तुभ्यमपि great पुनस्त्वयव हत इति युग्मेनाह 


| कुल 
* राम 


अमानव जातमज कुले मना: | al 
प्रभाविनं भाविनमन्तमात्मन: | | 4 


ममोच जानन्नपि जानकीं > यः a ai 
7 Ff सदाऽभिमानेकधना हि मानिनः ॥ ९७॥ af 
[ aden | अमानवमिति | मनोरयं मानवः । तस्येदम्‌ इत आ 
प्रत्यये पर्यवसानाजातावेकवचनम्‌। अन्यथा मनोर्जातमित्येव स्यात्‌ | अम 
नवम्‌--अमाबुप्रम्‌ । न जायत इति-अज्ञम्‌ । “अन्येष्वपि दश्यते’ इ नात 
इप्रत्ययः | तथापि-मनोः कुले जातं--रामस्वरूपेणोत्पन्मिति विरोधः 
स चाभासत्वादलङ्कार इत्याह--प्रभाविनमिति । मदाचुभावे तस्मि इत्य 
कश्चिद्विरोध इति भावः । 'आभीक्ष्ण्ये णिनिः? इति णिनिः । इनिवा मह 
थाँयः | 'भवन्त’ मितिशेषः । आत्मनः--स्वस्य । अन्तम्‌--अन्तं करीन स 
तीत्यन्तम्‌ | अन्तशब्दात्‌ “तत्करोति? इतिं ण्यन्तात्पचाद्यच्‌ । wo 
भविष्यन्तम्‌ | भविप्यति गम्यादयः? । जानन्नपि यो--रावण 
,स्यापत्यं त्री जानकोी--सीता, तां न सुमो च--नासुज्ञदित्यन्वय' 
जानतो$प्यमोचने कारणसाह--मानिनः न्ती 
एवैकं झुख्यधनं येषां ते । प्राणात्ययेऽपि न मानं सुञ्चन्तीत्यर्थः । कारणे 
कार्यसमर्थन रूपो $र्थान्तरन्यासः ॥ ६७ N 
[ अन्वयः | अमानवम्‌ अजम्‌ मनोः कुले जातम्‌प्रभा 
( संवन्तम्‌ ) आत्मनः अन्तम्‌ भाविनम्‌ जानन्नपि यः जानकी 
सुमोच | हि मानिनः सदा अभिमानेकधनाः भवन्ति । 
[ विग्रहः | मनोरयं मानवः, न मानव = ' यत्य 
न जायत इति-अजः, तमस्‌--अजम्‌ | अन्तं करोति-अन्तयति, अ वत 
यतीति अन्तस्तम्‌ | अभिमानमेव एकं धनं येषान्ते-अभिमानेकधनाः। 
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म; सर्गः ] अभिनवराजलद्ष्मो-सवेकूषा-विराजितम | ११७ 
j श [ अर्थः ] असानवम्‌ = i मो 
} न अमाजुपम्‌ । अजं = नित्यम। मनोः 
al कुले = मनो UAT कुले । सूयबंशे । mag= उप्पन्नम्‌ । 
$ न्द्ररूपणाव विनं = 
z रामच द्ररूपेणावतीशांम्‌ । ्रभाविनं = महाप्रभावम्‌ , भवन्तम्‌ । 
आत्मनः = स्वस्प्र । अन्तम्‌ = अन्तकरम्‌ । विनाशक । भावि न= 
| भविष्यन्तम्‌ ' जानन्नपि = तत्तो जानन्नपि । विदन्नपि । 
| यः = रावणः । जानकी = रामपत्नीं जनकसुतां सीताम्‌ | 
| | न मुमाँच न च तत्याज । हि = यतः । मानिनः = मानवन्तः | 
| अभिमानिनः । सदा 8: प्राणात्ययेऽपि समुपस्थिते | 
इस अमिमानकधनाः = अभिमानमात्रसाराः | 'भवन्ती'ति शेषः | 
|| 6 = > छि A fi 
अम्‌ [ भावार्थ: ] स रावणो रामं स्वान्तकरं विदन्नपि अभिमा- 
इ नात्‌ सोता न तत्याज । मानिनो हि अभिमानेकधना भवन्ति। 
रोध [ कोशः | 'सानश्रित्तससुन्नतिः* इत्यमरः। 'गवोंऽभिमानोहङ्कारः? 
र्मा डत्यसरः । 
मल, [ama ] अमानवस्‌ अजं मनोः कुळे जातं जानता येन जानकी 
कै न सुमुचे । मानिभिः सदा अभिमानेकधने भूयते | 
नय [भाषाटीका] वह रावण भगवान्‌ रासचन्द्रजीको(आपको)जो मनु के वंश 
A भविष्युके अवतार थे अपने सारनेवाला जानता हुआ भी सीता को वापिस देने 
+~ ~ - ey in ० wn n 
वय र तयार नहा हुआ, क्योकि मानियो को प्राण से भी बढ़कर बात की आन 
का ही ध्यान रहता है । प्राण रहते वे अपनी बात नहीं छोड़ते हैं ॥ ६७॥ 
` fi o 
॥ स्मरत्यदो-दादारथिभवन्भवाः/ 
यी) om nN A 
नसु वनान्ताद्वानतापहारणम्‌ | 
An A 
पयावमाबद्धचलञ्जलावल 
A ga CN ey cx 
बिलङ्खय लङ्का निकपा हानष्यात ॥ ६८॥ 
` [kizu ] स्मरतीति । भातीति भवन्‌ । मातेईवतुः। दशरथस्या- 
| WS पुमान्दाठारथिः। अत इज? इतीन्प्रत्ययः। भवन्‌। रामः सन्नित्यर्थः। 
अवतेलेटः झत्रादेशः। वनान्तात्‌--दण्डकारण्यात्‌ | वनितापहारिणं-- 
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सीतापहर्तारम मुं--रावणम्‌ | आबद्ध:--प्रक्षिप्ताद्विभिवंद्सेतुः, say 
चलन्ति जलानि यस्य स च, अतएव आविलश्च = 
faa पयोधि विलइ्य लङ्कां निकषा लक्कासमाप | समयानिकपा 
शब्दों सामीप्ये त्वव्यये मतो? इति gaga: 'अभितः परितः aaah, 
कपाहाप्रति-योगे ऽपिःइति द्वितीया । हनिष्यति-अवधीत्‌। 'अभिज्ञावचने लु? 
इति भूते रूट । अदो हननं भवान्स्मरतीति काकुः । प्रत्यभिजानाहि 
क्रिमित्यर्थः | शोषे प्रथमः ॥ ६८ ॥ 

[ अन्वयः ] भवान्‌ दाशरथिभेवन्‌ वनान्ताद्वनिता पहारिणः| 
असुम्‌ आवद्भचलज्ञलाविलम्‌ पयोधि विलङ्घय लङ्कां निकष| 
हनिष्यति-अदः ( भवान्‌ ) स्मरति ? । 

[विग्रहः ]वनिताम्‌ अपहरति तच्छीलः-वनितापहारी, तस्‌-वतितापहा| 
णम्‌। चलन्ति-आविलानि च जलानि यस्याऽसो चलञ्जलाविरः, ATTA 
चलजलाविलश्र--आवद्धचलजलाविरः, तम्‌-आवद्धचलजलाविलम्‌ | 

[ अर्थः ] भवान्‌ = भासमानस्त्वम्‌ । दाशरथिः = दशरथ 
पत्यं रामभद्रः | भवन्‌ =सन । वनान्तात्‌ = दण्डकारण्य 
प्रान्तात्‌ । वनितापहारिणं = स्वदारापहारिणम्‌ । | 
awl | अग्नु = रावणम्‌ | आवद्भचलञ्जलाविलं = प्रस्त रुप 


निबद्धसेठु, चञ्चलकलषीभूतजलञ्च | पयोधि = सागरम्‌ । बिह| मह 
aasaga) लङ्कां निकषा = लङ्कायाः समीपे । हगि ` 
ष्यति - अवधीत्‌ | अदः - रावणहननम्‌ । (भवान्‌) स्मरति i 
भवानिदानीमपि प्रत्यभि जानाति किम्‌ ? ॥ l 

[ भावार्थः | भवान्‌ दाशरथ्यवतारेऽसुं रावण' चलत्कलुपी _ ` 
भवज्ञले समुद्रे सेतु agar लङ्कासमीपेऽवधीदित्येत्ति| तिर 
संप्रति ( भवान्‌ ) स्मरति 0 । SE 

[कोशः] समयानिकषाशब्दौ सामीप्ये खब्यये मतो? इति है! i 

[ वाच्यपरि० ] दाशरथिना भवता बनान्ताद्वनितापहारी असो पयो नीः 
Rega लङ्कां Ran हनिष्यते अदः स्मर्य्यते ? । शा 
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| ११९ 
तए| [ भापाटीका ] आपने रामावतार में उस रावण को (कारे. बी 
| जळ वाले) समुद्र पर सेतु बनाकर लङ्का में जाकर मारा था-यहआपको 


| स्मरण है न ?॥ ६८ ॥ 
अथोपपत्ति छलनापरोऽपरा- 


मवाप्य दालप Faq भूमकाम्‌ | 
[तरा!हतात्मा शिश्चुपालसज्ज्ञया 
अतीयते सम्प्रति सोऽप्यसः परेः ॥ ६६ ॥ 
[aiga ] अथेति । राक्षसदेहत्यागानन्तरं सम्प्रति छन्ञनापरः- 
5 परप्रतारणापर:, एप---रावण| शलळूषा- नट 5 तस्य भूसिका--रूपा- 
0 न्तरामेव। शालूपो नटभिल्ळयोः? । भूमिका रचनायां स्यान्मूत्यन्तरपरिग्रहे VA 
| इति च विश्वः । अपरामुपपत्तिम्‌-जन्मान्तरमित्यथ: । अवाप्य शिशु 


| एवं सक्षपि । परेरितरेः। स न भवतीत्यसः--तस्मादन्य एव । नन्‌इति 
(Taa: | अतएव “एतत्तदोः सुलोपो? इत्यादिना न सुलोपः । 
; प्रतोयते ज्ञायत इति,-पप्रतिपूर्वादिणः कर्मणि wz । यर्थेक एव शेलूषो 


[ अन्वयः ] अथ सम्प्रति छलनापर एप a भूमिका- i 
मिव अपराम्‌ उपपत्तिम्‌ अवाप्य शिशुपालसउज्ञया तिरोहितात्मा a 
| सोऽपि परेः असः प्रती यते । 3 
[ विग्रह ] छरूनायां परः छलनापरः । तिरोहित आत्मा येनासो- 


सञ्जया । न सः असः । - 

[ अर्थः ] अथ = रावणदेहत्यागानन्तरम्‌ | सम्प्रति = इदा- 
नीम्‌ । छलनापरः = परप्रतारणपरायणः । एषः = रावणः | 
शेळूषः = नटः। भूमिकामिव = रूपान्तरमिव | नानाख्पर्पार- 
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अहमिव । अपराम्‌ = अन्याम्‌ । उपपत्तिम्‌ = रूपमिव | जन्मा | 
न्तरमित्यर्थः । अवाप्य = गृहीता । लब्ध्वा । शिशुपालः / an 
सञ्ज्ञया = शिशुपालनाम्ना । तिरोहितात्मा = तिरो हितस्वरूपः | af 
सन्‌ । प्रच्छन्नस्वरूपः सन्‌ | सोऽपिन्स एव । रावण एवं | 
सन्नपि । परैः = इतरेः | लोकेः | असः = तदतिरिक्तः एव । रावः 
णान्य एव । प्रतीयते = ज्ञायते | 
[ भाबार्थः ] स रावणो नटो छूपान्तरमिव नवीनं रूपमाः 
स्थाय शिशुपालनाम्ना सम्प्रति वत्तेमानोऽपि - लोकेरन्योऽयं 
कश्चिन्न रावण इति तद्विन्नतया प्रतीयते । वस्तुतः स एवायं 
खलो लोकं शिशुपालरूपेण पीडयतीति वध्योऽयं भवतेत्याशायः | 
[ कशः | ted नटभिल्लयोः? इति विश्‍व: । “भूमिका रचनायां| 
स्यान्मूर्त्यन्तरपरिग्रहे? इति विइवः | 
[ बाच्यप० | अथ सम्प्रति छरूनापरं died भू मिकामिव अपरासुपप-| 
त्तिमवाप्य शिझुपालसञ्ज्ञथा तिरोहितात्मानं तमपि परे अन्यं प्रतियन्ति । 
[ भापाटीका ] आपसे मारा गया वह रावण अब नट की तरह एक रूप ) 
छोड़कर Rane नामक नया रूप ग्रहणकर लोक में अवतीर्ण होकर संसार नर 


al पीड़ित कर रहा है । लोग इसे पहिचानते नहीं हें । और लोग जानते! 


७ (२ ञो ae `A ४ 
हैं कि यह कोई ओर ही हे, पर वस्तुतः यह रावण ही है और संसार को! 
पूववत्‌ कुश देरहा है ॥ ६६ ॥ । | 


` A ९ ० या 
अथैतद्दजे्यं त्रिभिराविप्करोति-- Ell 
स बाल आसीद्वपुपा चतुसुंजो. ह 
सुखेन पूर्णन्दुनिभस्त्रिलोचनः | > 

युवा कराक्रान्तमहीभदुचचवो- x 


e pa सम्मति तेजसा रविः ॥ ७० ॥ इत्य 
au | स बाल इति | सः--शिक्षपालो बालः सन्‌ न्निः 

2] e q षा तः 
चतुभु जो--भुजचतुष्टयवानासी त्‌ । विष्णुरिति ध्वनिः । मुखेन a ‘gy 
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m| वुनिभत्तत्तल्यः, Pai लोचनत्रयवानासीत्‌ | अ्यस्त्रक इति ध्वनि:। 
| वालविशेपणात्सम्प्रति तत्सर्वमन्तर्दितमिति भावः। सम्प्र ड तक 

| लिना आक्रान्तमही शृत्‌--अधिशितराजक "गत che 
mene: | 'वलिहस्तांदावः कराः? इत्यमरः | उच्चकेस्तेजसा सर 
संशयम्‌। संशयो नास्वीत्य्थः। अर्थामावेऽव्ययीभावः । वपुषा मुखेन चेति 
थेनाझ्ृविकारः? इति तृतीया । हानिवदाधिक्यस्यापि विकारत्वात्‌ । तथाच 
000. दानिव दाधिक्यमप्यङ्गविकारः इति । तेजसेति “प्रकृत्यादिभ्य 
| उपसङ्ख्यानम्‌’ इति तृतीया । कराक्रान्तेत्यादिना इलेपानुप्राणितेयमुग्रेक्षा 
| रविरसंशयमिति । तस्य URRA इत्युपमया संसृष्टि: । हरिहरादितुल्य- 
| महिमत्वादलिडुधषः स इति भावः ॥ wo ॥ 

E [ अन्वयः ] स वालः वपुषा चतुभु जः आसीत, मुखेन 
| पूणन्दुनिभः त्रिलोचनः ( आसीत्‌ )। सम्प्रति युवा कराक्रान्त- 
| महीभ्रत्‌ इञ्चकेः तेजसा असंशयं रविः । 

[ विग्रहः | चत्वारः सुजा यस्याऽसं। चतुभु'जः । पूर्णश्वासो इन्दुश्रेति 
रूप ऐणन्दुः, पूर्णेन्दुना ठुल्यः--पूणन्दुनिभः । त्रीणि लोचनानि यस्यासौ 
| | त्रिलोचन: । करे: क्रान्ताः, कराक्रान्ताः, कराक्रान्ता Aghzat येनासौ 
नते| कराक्रान्तमहीभ्यत्‌ । ` 

को) [अर्थः ] सः = शिद्युपालः | बालः = शिशुरेव | बाल्यावस्था- 
| यामित्यर्थः । बपुषा = शरीरेण | चतुभु ज: = बाहुचतुष्टयधारी । 
आसीत्‌ = अभवत्‌ । मुखेन = आस्येन । पूर्णेन्दुनिभः = पूर्ण 
पन्द्रसद्टशः | पूणंचन्द्रोपम इत्यर्थः । [आसीदिति शेषः ।] त्रिलो- 
चनः = ज्यम्बकः | त्रिनेत्र: । आसीदिति शेषः । सम्प्रति = 
इदानीन्तु | युवा = तरुणः सन्‌। सः = शिशुपालः | कराक्रान्त- 
WT = करदीक्ृतभूपालः । सूर्यपच्ते = किरणाक्रान्तभूधर 
इत्यथः | उच्चकेः = अतिमहता । तेजसा - प्रतापेन | असंशयं = 
निःसंशयम्‌ । ध्रुवम्‌ । , अवश्यमेव, | रविः = सूर्यं एत्र । 
अस्ती?ति शेषः l 


पा 
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[ भावार्थः ] सः शिष्टुपालो वाल एव agy जश्वन्द्रमुख- 


स्यम्वक आसीत्‌, इदानीन्तु युवावस्थायां वत्तेमानो विजित 


राजमण्डलः कराक्रान्तमहा्र्तजसा साक्षात्सूय इव 


aS 
प्रकाशमानो विराजते | 
[ कोशः | 'गांत्रं वपुः संहननं शरीरं वप्मं विग्रहः’ इत्यमरः | 
“वयस्थस्तरुणो युवा? इत्यमरः | “बलिहस्तांशवः कराः? इत्यमरः | 


[ वाच्यप० ] तेन बालेन वपुषा चतुभु जेन अभूयत | सुखेन पूर्णन्दु- 
निभेन त्रिलोचनेन ( अभूयत ) । सम्प्रति कराक्रान्तमहीझता उच्चकैः | 


तेजसा असंशयं रविणा ( भूजते ) । 


[भाषाटीका] यह सिछुपाल बाल्यावस्था में ही चार भुजावाला ओर पूर्ण | 
चन्द्रमा की तरह FAVS तथा त्रिलोचन था | अब युवावस्था सें अपने प्रताप | 
से सब राजाओं को वश में करके कर ग्रहण करता है और कराक्राम्तमहीभुत्‌| 


हानक कारण तथा महातेजस्वो होने के कारण साक्षात्‌ सूय का तरह मालूम 


हाता ह | ( कराक्रान्तमहाभ्रत्‌ = सब राजाओं से कर SA वाला | सूय | 


पक्ष मे--सब पव॑तों पर जिसकी किरणें पड़ रही हो ) ॥७०॥ 
स्वय विधाता सुरद त्यरक्षसा- 
मन्ग्रहावग्रहयायंदृच्छया | 
दशाननादानामराद्वदचताः 
वितीर्णवीर्यातिशयान्हसत्यसौ ॥ ७१ ॥ 
[ सबक्कपा | स्वयमिति । यदच्छया---स्वेच्छया, स्वं साम 
“यन । नठु देवताप्रसादबलादिति भावः । सुर देर क्षसां-देवरदानवयातु 


चानानामू--अचुमह्दावमहयोः--प्रसादनिअदृयोर्बिधाता- कर्ता, असौ 
Rare: -- अभिराद्धाभिः — आराघितामिद्‌वता भिरीइत्ररादिभिः, 


वितीर्णो -- दत्तो वीयीतिइयः — प्रभावातिशयो येषां arga 


ननादान्हसांते | अनन्यप्रसादलव्धेश्‍वय मयि कथं याचकेस्तल्यतेति 
गर्वाद्वसतीत्यर्थः ॥ ७१ ॥ 
A 


\ 


. if \ 
CC-O. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


I 4 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


a]  अभिनवराजलक्ष्मी-सवेळूषा-विराजितम । - १२३ 


[ अन्वयः | यट्टच्छ्या स्वयं सुरदेत्यरक्षसाम अनुग्रहविग्रह 
MATA असा आभराद्धदेवताबितीणंबीर्यातिशयान दशानना- 
दीन्‌ हसाति | 


[ विग्रहः | gaz देत्याश्च रक्षांसि चेति सुरदत्यरक्षांसि -- तेषाम्‌ 
सुरद॑त्यरक्षसाम्‌। अनुग्रहश्च अवग्रहश्च अनुग्रहावग्रहों तग्रों:---अलुग्र- 
हावग्रहया: | अभिराद्धाश्र ताः देवताश्रेति अभिराद्वदेवता:, अभिराद्धदेव- 
ताभिः वितीर्णा वीर्यातिशयो येषां ते--अभिराद्धदे देवतावितीर्णवीर्यातिशयाः, 
तान्‌ आभिराद्वदेवताचितीर्णवीर्यातिशयान्‌ । दशाननः आदियेषां ते 
दृशानना दयस्तान्‌ -- दशाननादीन्‌ | 


[ अर्थः] यदृच्छया = तपश्चरणादिलव्धवरदानादिकं वि 
नव । स्वेच्छयेव | स्वयम्‌ = आत्मनैव । सुरदैत्यरक्षसां = देव- 
देत्यराक्षसादीनाम्‌ । अनुग्रहावग्रहयोः = यथायथं तिम्रहा- 
चुभ्रहयोः | प्रसाददण्ड्योः | विधाता = विधायकः | असोः 
शिशुपालः | अभिराद्धदेवतावितीणंबीयीतिजयान्‌ = समा 

दे बतादत्तपर!क्रम विशेषान्‌ | आराद्धव्रह्मशिवा दिदेवताप्रदत्त- 
पराक्रमातिशयान्‌ । दझाननादीन्‌ = रावशहिरण्यकशिप्वा- 
दीन्‌। हसति = उपहसति । 

[ भावाथः ] सहजनिग्रहानुग्रहसामथ्यो देवताप्रसादलव्ध- 
पराक्रमातिशयान रावणादीनसौ शिशुपालो हसति | 

[ कोशः ] यदच्छा स्वैरता' इत्यमरः । 

[ वाच्यप० ]--यदृच्छया स्वयं सुरदँत्यरक्षसां विधात्रा अझुना अभि- 
राद्धदेवतावितीर्णवीर्यातिशयाः द॒शाननादयो हस्यन्ते । 


[ सापाटीका | जिसका स्वाभाविक ही विशेष पराक्रम है वह RIT- 


“पाळ रावणादि ate की feat ने तप आदि से देवताओं को प्रसन्न कर 
वरदान द्वारा शक्ति विशेष प्राप्त की थी -- हंसी उड़ाता है कि दूसरे के 
सहारे बीर बने तो क्या वने ॥ ७१ ॥ 
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"१२४ शिशुपालवधम्‌ | [ १ प्रथमा-- | ९ 
बलावलेपादधुनापि TAT- x 
त्यवाध्यते तेन जगजिंगीपुणा | > 


¦ सतीव योपित्पकृतिः सुनिश्चला कि 
। पुमांसमभ्येति भवान्तरेष्वपि ॥ ७२ ॥ 
[सङ्गा ] बलेति | जिगीषुणा । नित्योत्साहवतेत्यथः । तेन-- 
शिशुपालेन, बलावले पाहलगर्वादधुनापि पूर्ववत्पूवेजन्मनीव जगत्प्रबा- | 
ध्यते । तथाहि — सती ~ पतिव्रता योषिदिव सुनिश्चलातिस्थिरा | 
प्रकृतिः--स्वभावो, भवान्तरेपु--जन्मान्तरेष्वपि पुमांसमभ्येति।| 
पति था नाभिचरति सनोवाक्कायसंयता । 
) सा भतुलॉकमाप्तोति सद्भिः साध्वीति चोच्यते ।? इति. मनुः। 
उपमोपमेय पुरस्कृतो 5र्थान्तरन्यासः ॥ ७२ ॥ 
[ अन्बयः ] जिगीषुणा तेन बल्लाबलेपादधुनावि पूर्ववत्‌| 
aaae | सती योषिदिव सुनिश्चल्ला प्रक्गतिः भवान्तरेष्त्रपि | 
“पुमांसम्‌ अभ्येति । ॥ 
[विग्रहः] बलस्य वलाद्वा अवलेपः बलावळेपः, तस्मात्‌ बलावलेपात्‌। 
, विजञेतुमिच्छुः--विजिगीपुः, तेन विजिगीषुणा । सुष्ठु निश्चला सुनिश्चला || 
अन्ये भवाः भघान्तराणि, तेषु भवान्तरेषु | | 
[ अथः ] जिगीषुणा = विजयेच्छुना । जगद्विजेतुमिच्छता || 
जयनशीलेन | तेन = शिशुपालेन | बलाबलेपात्‌ = बलदपातू | 
चलावष्टम्भात्‌ | अधुनाऽपि-इदानीमपि । जगत्‌ = भुवनम्‌।| 
AMFI । पूववत्‌ = पूववदेव, । प्रबाध्यते = प्रपीड्यते | 
'( तथाहि ) सती = पतित्रता । योषदिव = सजीव । सुति 
खला = धुवा । अविचालनीया । प्रकृति; = स्वभावः । भवान्तरे | 


'ष्वपि = जन्मान्तरेष्वपि । पुमांसं = पुरुषम्‌ । अभ्येति=| रा 
प्राप्तोति । अनुगच्छति | | श 
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सर्गः ] अभिनवराजलदमी-सवेक्कपा-विराजितम | १२५ 


[ भावाथः ] विजिगीपुणा रिशुपालेनास्मिन्नपि जन्मनि- 


( रावणादि ) पूर्वेजःमवञ्जगत्पीड्यते | स्वभावो हि जन्माःतरे- 
ष्वपि पुमांसमभ्येति । 


[शः] 'दर्षोऽवलेपोऽवष्टम्भः इत्यमरः । 'एतर्हि सस्प्रतीदानीमधुना 


साम्प्रतं तथा? इत्यमरः | 'त्रिष्वथो जगती लोको विष्टपं भुवनं जगत्‌? 
इत्यमरः | स्त्री योपिदबला योपा? इत्यमरः | 

[ arago ] जिगीपुः स बलावलेपादधुनाऽपि पूर्वव त्‌ जगत्‌ प्रबाधते | 
सत्या योपिता इव सुनिश्चलया प्रक्रृत्या भवान्तरेष्वपि पुमान्‌ अभीयते । 

[ भाषाठीका ] जैसे रावण जगत को दुःख देता था वेसे ही Ragas 
भी जगत को पीडा पहुँचा रहा है । पूत्रजन्म में इस शिझुपाल का जो स्वभाव 
था वह इस जन्म में भी उसके साथ ही हे | Ta सती खी पुरुष को जन्मान्तर 
में भी छोड़ती नहीं किन्तु उसके साथ ही जाती है वैसे ही प्रकृति (स्वभाव) भी 
जन्मान्तर में भी साथ ही जाती है, छोड़ती नहीं । अर्थात्‌ शरीर बदलने पर 
भी प्रकृति नहीं बदलती है । [ शिञ्चुपाल पूर्व जन्म में रावण था] ॥७२॥ 

aga Ramai विधे- 
विधेहि कीनाशनिकेतनातिथिम्‌ | 
Fe ~ ~ ` टा 
शुभतराचारावयाक्त्रमापदा TR 
--विपादनीया हि सतामसाधव; ॥ ७३ ॥ 

[ सर्वक्षषा ] तदेनमिति। तत्तस्माद्विधेविंधातुरप्युल्लक्षित शा स- 
नम्‌ | स्वयं विधातेत्याद्युक्तरीत्यातिक्रान्तदेवशासनमित्यर्थः । सापेक्षत्वेऽपि 
गमकत्वातसमासः | एनं-शिझुपालं | कीनाशनिकेतना तिथि कीनाशो 
यमस्तस्य निकेतनं गृहं तत्रातिथि प्राघुणिकं, विघेहि- कुरु | यमगृहं 
प्रेषयेत्यर्थ: । 'कीनाशः कर्पके क्षुद्धे इतान्तोपांुघातिनोः? इति fea । न 


à s 22 [इशामवञश्यकर्तव्यत्वादित्याहः rà z 
` चेतत्ाघुणिकहस्तेन सर्पमारणं भवादशामवश्यकतव्यल्वादित्याह- शुभत- 


राचारेण-दुराचारेण, विप क्त्रमाः--५रिपाकेन Maa कालपरिपाकेन 
प्राप्ता आपदो येषां ते तथोक्ताः | fea: क्त्रः? इति qa: क्त्रिप्रत्ययः | 
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\ 
क्‍त्रेमश्रित्यम? इति तद्धितो मम्प्रत्यय: | असाधबो--टुष्टाः, सतां--भवा- 
aut जगन्नियन्तणां निपातनीयाः--व्रध्या fe । नच नधण्यदोपः, स्वदो 
घेणेव तेषां faa निमित्तमात्रत्वादस्माकमित्याशयेन झुभेतराचारेत्यादि 
विशेषणोक्तिः | समान्येन विशेषसमर्थनरूपो ऽर्थान्तरन्यासः ॥ ७३ ॥ 


[ अन्वयः ] तत्‌ विधेः उल्लङ्वितशासनम्‌ एनम्‌ कीनाशानिकेः | 
तनातिथिं faa. हि शुभेतराचारविपकित्रिमापदः असाधवः | 


सतां विपादनीयाः । 


[विग्रहः] seated शासनं येनासौ उलछङ्कितशासनस्तम्‌-उलूङ्कित- | 
शासनम्‌ | कीनाशस्य निकेतनं कीनाशनिकेतनम्‌, कीनाश निकेतनस्य 


अतिथिः--कीनाशनिक्केतनातिथिः, तम्‌ कीनाशनिकेतनातिथिस्‌ | शुभादितरः 


झुभेतरः, झुभेतरश्चासो आचारश्च झुभेतराचारः, विपाकेन fara: विप-| 
Bam: । झुभेतराचारेण विपक्त्रिसाः आपदो येपान्ते-झुभेतराचारविप-| 


RARE: | 


[ अर्थः ] तत्-तस्मात्‌ । विधेःनत्रह्मणः | उहङ्कितशासनम्‌ = | 
अतिक्रान्ताज्ञम्‌ । उहङ्कितानुझासनम्‌ । एन-शिश्वपालम्‌ । कीना-\ 
शानिकेतनाऽतिथिन्यमसदनप्राघुशिकम्‌। विधेहि = कुर्‌ । हिः 
यतः। झुभेतराचारविपक्त्रिमापदः। अशुभाचारप रिश्राप्तविपत्तयः । | 
स्वाछुभाचरणफलभूतविपद्‌ः। असाधवःच्दुजेनाः | खलाः। सतां=| ` 


साधूनाम्‌ । विपादनीयाः=सारणोयाः । हन्तव्याः । 


[ भावार्थः ] तद्विधेर्विधानस्य जगतो मर्यादाया विनाशम्‌ 
एनं शिशुपालं विनाश्य । got हि स्वपापफलेनैव हतकल्पाः| 


साधुभिर्बेनाशनीया एव | 
[ कोशः | “विधाता Betas इत्यसर: । Gen सञ्च निकेतनम्‌! 
इत्यमरः | कीनाशः कषके छुट्टे कृतान्तोपांछुवातिनोः? इति विश्‍व: | 


[ वाच्यप० ] तत्‌ विधेः उछलङ्कितशासनः अयम्‌ कीनाश निकेतनातिथिः 


विधोयताम्‌ | झभतराचारविपकित्रमापदोऽसाधून्‌ सन्तो विपादयेयुः । 


[ भापाडीका ] अत एव जगत्‌ की मर्यादाको भड्ञऋर संसार को se | 


| 
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¬ | सर्गः ] अभिनवराजलक्ष्मी-सवंङ्कपा-बिरजितम । १२७ 

वा. | देनेवाले इस Rame को आप शीघ्र ही यमराज के घर भेजिए । 

a. / (मारिए) | दुष्टलोग अपने पाप के कारण ही सरत्यु के योग्य हैं। उनको 

दि. | मारने में साधुओं को कोई विचार करने की जरूरत नहीं है ॥ ७३ n 
feat दुष्टनिग्रहे शिष्टाजुग्रह: स्यादित्याह-- 

~ ~ ~ 

केः हृदथमारवधादयादुद्‌ह- 

[व की ~ धा क $ = 

वः| KSA दधातु पुनः पुरन्दरस्य | 

al नपुलकएलोमजाङुचाग्र- 

स्य | द्र तपाररम्मांनपांडनक्षमत्वम्‌ ॥७४॥ 

तरः [सर्वक्षषा] हृदयमिति । अरिबधोदयात्‌-रिपुनाशलाभात्‌ । उदू 

वेप-। ढद्रढिम-नश्चिन्त्याद्धतदाढ'यम्‌। स्वस्थमिति यावत्‌ एृथ्वादित्वाद्रढशव्दादि- 


मनिच्प्रत्ययः। र ऋतो हलादेलेघो: इति ऋकारस्य रेफादेशः । पुरः-शत्र- 
पुराणि दारयतीति पुरन्दर इन्द्रः | 'पूःसवंयोर्दारिसहो:? इति खच्प्रत्ययः | 
खचि हस्वः? इत्युपधाह स्वः । “वाचंयम पुरन्दरो च? इति निपातनाददन्तत्वं 
ती- ५ सुमागसश्च । तस्य हृद्यं पुन मूयोऽपि | पूववदेवेति भावः | घनपुलकयोः- 
E सान्द्ररोसाञ्चयोः। TSA जाता पुलोम जा-शची, तस्याः कुचाग्रयोद्र त- 
Hi) पारेरम्भः-आंव्सुक्याच्छीघ्रालिङ्गनं तत्र यत्पीडनं तस्य क्षमत्वं,.स 
=| दधातु । प्राक्वित्तविक्षेपाच्यक्तभोगेन शक्रेण सम्प्रति त्वखसादान्निष्कण्टकं 
स्वकीयं राज्यं भ्रुज्यतामित्यर्थ:। अन्न दाढ्यथ्रेपदार्थस्योदढ्द्वढिमिति विशेषण- 
ऊम्‌ | गत्या निपीडनक्षमत्व॑ प्रति हेतुत्वोक्त्या पदार्थहेतुकं काव्यलिङ्गम्‌ | हृदयनि- 
पाः पीडनक्षमत्वसम्बन्धे ऽप्यसस्वन्धोक्त्या सम्बन्धे $सम्बन्धरूपातिरायो क्तिरित्य- 
TEER Taga । तेरन्योन्यं संसुज्यते । पुष्पिताग्रा वृत्तम्‌ । ‘अयुजि 
म! | नयुगरेफतो यकारो, युजि च नजौ जरगाश्च पुष्पिताग्रा? इति लक्षणात्‌ ॥०४॥ 
[अन्वयः ] अरिवधोदयात्‌ उदूढद्रढिम पुरन्दरस्य हृदयम्‌ 
a. | पुनः घनपुलकपुलोमजाकुचाम्रदूतपरिरम्भनिपीडनक्षमत्वमूदधाठु। 
[ विग्रहः ] अरेवंधः अरिवधः, अरिवध एव उदयः अरिवधोदयस्त- 
हेश | स्मातू--अरिवधोदयात्‌ | उदूढः द्रढिमा ग्रेस तत्‌ उदूढद्वढिम । वनः एलको 
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१२८ शिशुपालवधम्‌ | [ १ प्रथम: | सः 


ययोस्तौ--घनपुलको, पुलोमजायाः कुचाग्रो पुलोमजाकुचाश्रो, घनपुटमे 


तेन £, पीडनं-घनपुलकएुलोमजाकुचाग्रद्नुतपरिरम्भनिपीडनस्‌, तस्य क्षम | बि 
त्वम्‌--घनपुलकएुलोमजाकुचाग्रदुतपरिरम्भनिपीडनक्षमत्वं, तत्तथा भूतम्‌|| वत 
[ अथः ] अरिवधोदयात्‌=शात्रवनाशसम्पत्या । शत्रुवि| शि 
नाशरूपाभ्युद्याद्वां । रिपुविनाशलाभाद्वा । उदूढद्रढिमः| शा 
TAIT स्‌ । पुरन्दरस्य = महेन्द्रस्य । ह्रदयं वक्षःस्थलम्‌। वि 
पुनः = भूयोऽपि । घनपुलकपुलोम जा कृचाम्रद्रतपरिरम्भनिपी| इति 
डनक्षमत्वं = निविडतमरोमाञ्चशचीकुचकलसाग्रसरभसदृदा| तां 
लिङ्गननिपीडनशक्ततां | दधातु = धारयतु | Teg । चव 
[ भावार्थः ] शत्रविनाशलाभाज्जाताश्‍वासस्य महेन्द्रश भूत 
वक्षःस्थलं निश्चिन्ततया धृतदाढ्य भूयोऽपि सान्द्ररोमाञ्चाः| णः 
वलिललितशचीकुचाग्रसरभसाश्लेपनिष्पेषसहतां दधातु an 
तत्प्रभो | शिशुपालं शीघ्र! जहि, समाश्वासय महेन्द्रम्‌ । “fe 
[ कोशः ] ' वृद्धश्रवाः झुनाशीरः पुरुहूतः पुरन्दरः ? इत्यमरः। | न 
[ वाच्यप० ] अरिवधोदयात्‌ उदढद्रढिम्ना पुरन्दरस्य हृदयेन परि) सत्य 
रम्भनिपीडनक्षमत्वम्‌ धीयताम्‌ | 
[ भाषाटीका | आपके हाथ से Rae के मारे जाने से निश्चिन्त हुए 
महेन्द्र का वक्षस्थल पुनः इन्द्राणी के रोसान्चित कचमण्डळ के (अग्रभाग से जो | 
TER) आरिङ्गन उसके सहन करने की क्षमता को प्राप्तकरे | अर्थात्‌-इनदराण| 
के साथ इन्द्र पुनः सुख का उपभोग करे-अत इसे जल्दी मारिए ॥७४॥ 


आमित्युक्तवतोथ शाङ्गिण इति व्याहृत्य वाचं नभ- सुर 


शत्रृणामनिशं विनाशपिशुनः age चैद्यं पति br 


इति श्रीमाघक्कतो शिशुपालवधे महाकाव्ये श्राकृष्णनारद्सस्भाषणं dk 
~ नाम प्रथमः सर्गः ॥ १॥ महच 
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रः सर्गः ] अभिनवराजलक्मो-सर्वङ्गपा-विराजितम्‌। १२६ 


NEN 

सवङ्कपा आमिति N न्सु है धत. Fa 
ु 1 ज्र ] als त । REGEA, इति-इत्यंभूतां 
रम | वाचं ठय्राहूत्य--उक्त्वा नभ उत्पतिते-समुदगते पुरोऽ इन्दः श्रिय 
बिश्रति सति | अथ-सुनिव क्यानन्तरमोमित्युक्तवतस्त के इन्दोः श्रियं 
बि UNG | Sa खनवाक्यानन्तरमोमित्युक्तवतस्तथास्त्वितयङ्घीक्रत- 
वतः | औं प्रश्नेउङ्गीकृतो रोपे? इति विश्वः । चेदीनां जनपदानामयं az: 
शिक्षपालः । “वृद्व व्कोसलाजादाञ्ञ्यङः इति ब्यङप्रत्यय: | त परि ऋ >>. 
या व Se ee इति भ्यङ्यत्ययः । तं प्रात BEA 
algal वदने व्योम्नीवानिशं सवंदा | अव्यमिचारेणेत्यर्थ: | a 
A । सूच का m है नर 
| AARET पिशुनः-खूचक: | चन्द्रमभ्युखितः केतु: क्षितीश्ञानां विनाशक्रत' 
| इति शाखादिति भावः । क्रेतुरुत्पातविद्येपः | Far पताकाया aer. 
विक erect कला = = ae aes Mb डी. 
| “a oe a टिच्छलेन नभङ्गन्याजनास्पद-प्रतिष्टां, र्र 
। चकार | 'आस्पदं ग्रतिष्टायाम्‌? इति निपातनात्सुडागमः । अनेन वाक्यार्थ- 


aH) भूतस्य वीररससहकारिणो रोद्रस्य स्थायी क्रोधःस्वानुभावेन AFAI कार- 
| ` ` इत्युक्तम्‌ A स्याह्लिने a S~ A 
A णभूतोऽचुमय' इत्युक्तम्‌। तथा तढविनाभूतस्याङ्गिनो वीरस्य स्थायी प्रय- 


' रिन्दुश्रियों 5योगात्तत्सद्दशीसिति साइ ङ्याक्षेपादसम्भवद्व स्तुसम्बन्धरूपो निट- 
९, ` ~ an = ` ` A छलादिद्वव्देन! 
| शनालक्वार:। वदने व्योम्नीवेत्युपमा। अ्रुकृटिच्छलेन केतुरिति छलादिशब्देना- 


ह q ङ्क त्क ~ © = ~ 
४) FG | चसव्कारकारितया मङ्गलाचरणरूपतया च सर्गन्त्यशछोकेयु श्रीशव्द- 
पे जो| 


सगुरवः शारदूलवरिक्रीडितस्‌? इति लक्षणात्‌ । सर्गान्तत्वादवृत्तभेदः | यथाह 
न || \ण्डी-'“सगेंरनतिविस्तीणेः श्राव्यश्वत्ते: सुगन्धिभिः | सर्वत्र भिन्नसर्गान्तेर- 
पतं रोकरञ्जकम्‌ ॥? इति ॥ ७५ ॥ 

a । è अथ कविः कविकाव्यवर्णनीयाख्यानपू्वकसगेसमार्ति कथयति-इती ति ॥ 
| रेतिशव्द: समाप्तो । माघक्कृताविति कविनामकश्रनम्‌ | महाकाव्ये इति 
| महच्छव्देन लक्षणसम्पत्तिः सू चिता | शिशुपालवध इति काब्यनामकथ- 
& 
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१३० शिशुपालवधम्‌ । [ १ प्रथमः 


{नम्‌ । प्रथम र्ग इति। समाप्तः इति शेषः । एवसुत्तरत्रापि दरष्टव्यम्‌॥ | 
इति श्रीमहोपाध्यायकोछाचछ्स छिनाथसूरिविरचिते शिछुपाळवध- | मह 
काव्यव्य़ाख्यान GAZ NEA प्रथम! खगः ॥ १ ॥ 

[ अन्वयः ] तस्मिन्‌ सुरसुनों इति वाचं अ्याह्ृत्य नभः उत 
तिते धुरः इन्दोः श्रियम्‌ Pata ( सति), अथ शम्‌ इत्युक्त 
चैद्यम्प्रति क द्धस्य शाङ्गिणः वदने व्योम्नि इव अनिश Tay 
विनाशपिशुनः केतुः भ्रकुटिच्छलेन आस्पदं चकार | 


[ विग्रहः ] सुराणां सुनिः सुरसुनिः, तस्मिन्‌ सुरसुनो । विनाशस ५ 


पिशुनः विनाशपिशुनः, wee: छलम्‌ ARITA, तेन अक टिच्छलेन | i 


[ अर्थः ] तस्मिन्‌ सुरमुनो = नारदे । इति = इत्थम्भूता aa 
वाचम्‌ =इन्द्रसन्देगिरम्‌। व्याहृत्य >अभिधाय । SFA वाल 
नभः >गगनम्‌ । उत्पतिते=्समुदूगते | अभ्युदूगते। पुरः sa| 
इन्दो! arene: । श्रियं = शोभाम्‌ | लदमीम्‌ । बिश्रति = 
सति । अथ =इन्द्रसन्देशश्रवणानन्तरम्‌ | “ओम! इत्युक्तवतः \ 
अस्त्वेव मित्येव मङ्गीकृतबतः | ta प्रति.-चेदिदेशाधिपतिं fa 
पालं प्रति | कदस्य =स्ष्टस्य । धृतक्राधस्य । शाङ्गिणः - f 
जेभेगवतः श्रीकृष्णस्य । बढ्ने स्मुखे sea TA इव| 
अनिशं च्सवंदा | नित्यम्‌ । अव्यभिचारेण । शत्रणां =गिपणाम्‌| 


श्वस्‌ 
विनाशस्य =उच्छेदस्य | पिशुनः =सूचकः | केतु: >क्रेतुतामोत्या। + 
विशेषः | भ्रक्रुटिच्छलेन =भ्रभङ्गव्याजेन। आस्पदं सस्थत 
प्रतिष्ठाम्‌। चकार =विदधे । 


[ भावार्थः | इत्यमिन्द्रसम्देश श्रावयित्वा gat नारदे ‘af 
उत्पत्याउग्र चन्द्रभां दुधाने सति-नारदो्तमङ्गीक्कतवतः AY र 
पालं प्रति क्र द्वर भगवतो वदने श्रकुटिच्छ ले न शत्नविनाशतुचरी, 
केतुनामा उत्पातविशेषः स्थितिं चकार । चन्द्रबिस्वमभ्युत्थित y, 
giai विनाशक इति आरमविदः शाकुतिका| या: 
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मः~ - ] लामनवराजल्क्ष्तो-सर्वेक्षपा-विरा जिदम्‌ । १३१ 
यम ॥ | कोशः ] ओम्‌ परश्ेऽङ्गीकृतो रोपे इति विश्व 
पै मद्दोत्पातास्लिकषमसु' इत्यमरः । पिशुनों खल्सू चको 
[ वाच्यप० | तस्मिन्‌... ... ... 

[ भापारीका ] इन्द्र का सन्देश सुनाकर TES जब आकाश ऋ 
ओर उड़े ऑर आकाश में वे जब चन्द्रमा की तरह 
| RBS को मारने की स्वीकृति देने के बाद 
राळ हा गया आर HF चढ गई 


। EZA ता. पताकायां 
त्यमरः | 
।वनाशापेशुनेन केतुना आस्पदं चक्रे । 


मालूम पडुन लगे तत्र 
SAR का मुख क्रोध से 
माना शत्रुओं के विनाश का सूचन 
करनेवाला [Aa नामक - उत्पात ही श्रकटि के वहाने भगवान्‌ के मुख 
२ उदय हुआ । नारद सुनि चन्द्रमा की तरह श्रे, और भगवान का मुख 
, | आकाश का तरह था, आर wa धूमक्रेतु की तरह थी । चन्द्रमा के पास 
गता | जब धूमकेतु उदय होता है तो राजाओं का नाश होता है, अतः शिक्ष- 


रिवा) पाल का शीघ्र नाश होगा-य सूचित हुआ n ७५ u 
अग्र 


अथ द्वितीयः सगः 
अस्मिन्सगें सन्त्रवर्णनाय बीजं वपति-- 
ययन्षमाणेनाहृतः पार्थेनाऽथ aay | 
AMAT प्रातठासुरासीत्कायद्वयाकुलः ॥ १ ॥ 


zal 
“i | ; [ सवङ्कपा ] यियक्षमाणनेति। अथेन्द्रन्देशश्रवणानन्वरं । यिय- ` 
र | शमाणन-यष्टुमिच्छता । aSa: सन्नन्ताछ्ठठटः शानच्‌ । पारथन-प्रशापुत्रग 
हिम युधिष्टिरण | TAIR इत्यण्‌ | अन्यथा खीम्यो ढकः स्यात्‌ । ततः पारे 

इति स्यात्‌ । आहतः-आकारितः। ह्वयतेः BAT क्ते सम्प्रसारणदीधो। तथा 
द अभिचद्य -शिझुपालं प्रति। ‘लक्षणेनाभिप्रती आभिएुख्येः इत्यव्ययीसातरः। 


शि कड मागो, इति कसंप्रवचनीयत्वे तद्योगे द्वितीया वा । प्रतिष्ठा सुः-प्रस्थातु- 

च्छुः । तिष्टतेः सन्नन्तादुप्रत्ययः | मुरं द्विषन्युरारिः । 'द्विषो$सित्रे? 
इति शतृपरत्यये “न लोका? इत्यत्र ‘द्विषः झु’ इति वेकल्मिकः eal 
अ: । कार्यद्वथेन-सुरकार्यसुहृत्कायरूपेण-आकुल्नो विद्रतिपेधादावस्यक- 
वाच gat: सन्दिहान आसीत्‌ | अतो मन्त्रस्यायसवसर इति भावः ॥३॥ 
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१३२ शिश्ुपालवधम्‌ | [RR 


[ अन्वयः ] अथ य़रियक्षमाणेन पार्थेन आहूतः 
प्रतिष्ठासुः मुरं द्विषन्‌ कायद्वयाकुलः आसीत्‌ | 
[ विग्रहः ] यष्टुमिच्छति यियक्षति, यियक्षतीति यियक्षमाणः,¦ 
यियक्षमाणेन | प्रथाया अयम्‌ (अपत्यं पुमान्‌) पार्थः, तेन पार्थेन । म 
( अर्थः ) अथ = इन्द्रसन्देशश्रवणानन्तरम्‌ | यियक्षमाणे| ८ 
यप्ठुमिच्छता । पार्थेन = पृथायाः gN: पत्रेण युधिष्ठिर धक 
आहूतः = आकारितः | तथा--अभिचद्य' = शिशुपालं प्रति । गर श्र 
BIg: =प्रस्थातुमिच्छुः । मुरं द्विषन्‌ = सुरारिः--श्रीकृष्णः | का 
द्वयाकुलः = देवकार्ये मित्रक्ायद्वयव्याकुलः। आदो देवकायं का di 
am युधिष्टिरस्य वा काये करणीयमिति कार्यद्रयविषये a 
हान | आसीत्‌ =अभूत्‌ | 3 
(aeri) इन्द्रसन्दिष्टमावश्यक देवकाय चैद्यामिर्ग 
मिदानीं कत्तेव्य, मित्रस्य युधिष्ठिरस्य यज्ञे वा 55हूतेन wai 
क A 
गन्तव्यमिति कायंद्वयव्याकुलो मुरारिरासीत्‌ | 
[ कोशः ] 'बिहस्तच्याकुलो समो? इत्यमरः । À 
[ वाच्यप० ] यियक्षम्माणेन पार्थेन आहूतेन अभिचेदयम्म्रतिष्टाु 1 
छुर द्विषता कायद्वयाकलेन अभूयत | i 
[ भाषाटीका ] रोजसूययज्ञ करने में प्रव्नत्त महाराज युधिष्टिर ने शरी 
को दूत द्वारा आह्वान भेजा था ओर इन्द्र की आज्ञानुसार शिश्षुपाल र्रर 
चढ़ाई करना भी आवश्यक था इस प्रकार दो आवश्यक विरुद्ध कावी | 
उपस्थित हो जानेसे भगवान्‌ को बड़ी व्याकुळता (चिन्ता वा सन्देह) gal i A 
पुवं स सन्देहसुपन्यस्य मन्त्रोचितं देशमाह--- 
साथमद्भवसीरिभ्यामथासावासदत्सदः | 


गुरुकाव्यानगां ब्िश्रच्चान्द्रीमभिनभः श्रियम्‌ ॥२। 
1. सरवडपा ] सार्थमिति | अथ-सन्देहानन्तरमसौ हरिः। अभि 
पूववदव्ययीभावः, कर्मप्रवचनीयत्वे वा द्वितीया | गुरुकाव्यो 
छ क्रावजुगावजुयायिनौ यस्यां ताम्‌ । 'गीप्पति्धिषणो गुरु» इति, ' 
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:] अभिनवराजलक्ष्मो-सर्वङ्कपा-विराजितम्‌ | १३३ 
+ pT इति मरः । चन्द्रस्यमा चान्द्री श्रियं-विश्वत्‌ । अत्र 
| aa श्रियमिति निदशनाभेदः | उद्धवसी रिभ्यां साधंमुद्धवरामाभ्यां 
ह | सदः-सभामासदद गमत्‌ राजसदस प्रासादत्वादिति भावः | 
E EA डबा इति । अत्र मलु:-'गिरिप्रष्ठ समारुह्य प्रासाद 
ह वा ina: | अरण्य नि [क चा सन्त्रथद्भावभाविनो? ॥ दाते ॥ २॥ L 
[ अन्वयः ] अथ असो अभिनभः गुरुकाव्यानुगां चान्द्रं 
श्रियम्‌ बिभ्रत्‌ उद्धवसीरिभ्याम are’ सद आसदत्‌ । 
[ विग्रहः ] नभसि इति अभिनभः । गुरुश्च काव्यश्च गस्काव्यो 
काव्य अनुगा यस्या. सा-गुरुकाव्य ATL, ताम्‌ युसुकाब्याचुगाम्‌। चन्द्रस्य 
॥, तास्‌ चान्द्राम्‌। वश्च सारा च STATNI, ताभ्याम्‌-- 
उद्ववसीरिस्याम्‌ । 
[ अर्थः ] अथ = सन्देहानन्तरम्‌ । असौ = हरिः । अभि- 
oe गगने । गुरुकाव्यालुगां = ब्रृहस्पतिशुक्रालुयाताम्‌ । 
द्रीं चन्द्रसम्वान्धिनीमू | श्रियं =झाभाम्‌ । विभ्रत्‌ = 
९ 


ATST 


E l सदः = सभाम्‌ | आसदतूसअगमतू ।प्राप । 
[ भावाथ: | gagara सहितो बृहस्पतिशुक्रानुय़ातां 
RA शोभा gaq कृष्ण्चन्द्री मन्त्रणाय सभामयासीत्‌ | 
[ कोसः ] “नीलाम्बरो रोहिणेयस्तालाङ्को मुसळी हली? इत्यमरः | 


ति विश्वः | “शुक्रो दैत्यगुरुः काव्य उशना भागोवः कविः? इत्यमरः | 

[ वाच्यप ० ] अथ agai गुरुकाव्यानुगां चान्द्रीं श्रियं बिश्रता सद 
स्यत्‌ | 
| [ भाषाटीका ] इस प्रकार विरुद्ध दो कार्यो के उपस्थित हो जाने से 
ष्ण परासश करने के लिए उद्धव ओर बलदेवजी के साथ मन्त्रणाभवन 
पधारे । उस समय भगवान्‌ की ऐसी शोभा मालूम होती थी जैसे 
में गुरु और शुक्र से सहित न्द्रमा की शोभा होती है॥२॥ 
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१३४ शिशुपालवधम्‌ । [2 & 


जाज्वल्यमाना जगतः शान्तये समुपेयुपी । 
व्यद्योतिष्ट सभावेद्यामसौ नरशिखित्रयी.॥ ३ ॥ 

[ सर्वङ्गषा ] जञाञ्बल्यमानेति | जगतः शान्तयेऽनुपद्रवाय 
पेयुपी--मिलिता, ज्ञाज्वल्यमाना-भ्टशं ज्वलन्ती । “धातोरेकाचो हर) 
क्रियाससभिहारे ag । ततो छटः शानजादेशे टापू । असौ-नराः फु 
एव शिखिनो ऽग्नयस्तेषां त्रयी । द्वित्रिभ्याम्‌? इत्यादिना तयस्याय 
देशे कृते टिड्ढाणज्‌--' इत्यादिना ङीपू | सभा--आस्थानी, सैव AR 
“देदिः परिष्कृता भूमिः? इत्यमरः । तस्यां व्यद्योतिप्ट--दीप्यते स| 
RERU Ble इति वा तड | रूपकारङ्कारः॥ ३ ॥ | 
[ अन्वयः ] जगतः झा.तये समुपेयुषी जाउवल्यमाना ऋ 
नरशिखित्रयी सभा वेद्यां व्यद्योतिष्ट । 
[ विग्रह:] नराः शिखिन इव नरशिखिनः, तेषां त्रयी नरशिखित्रगी 
aaa वेदिः-सभावेदिस्तस्यां सभावेद्याम्‌ | 
í अर्थः ] जगतः = लोकस्य । शान्तये = आनुपद्रबाय| 
समुपेयुषी = मिलिता । जाज्वल्यमाना = भृशं | 
असौ = इयं a नरशिखित्रयी = कृष्णोद्धवबलदेवपुरुषपाव 
जयी । सभावद्यां=परिपद्वे्याम्‌ । सभामण्डपे । व्यद्योतिप्। 
Weald gga । अशोमिष्ठ । 
_ [भावार्थः ] जगतः शान्तये निलिता5सो नररूपगापत्या। 
Raai सभावेद्यासवस्थिता सती gN | 


A [ वाच्यप० ] जगतः शान्तय्रे ससुपेयुप्या जाल्वल्यमानया सुया 
aasa सभावेद्यां व्यद्योति | 


s [ भापाटीका ] जगत्‌ की शान्ति के लिए एकत्रित हुए ( कृष्ण ॐ 
EERE रूप ) वे तीनों सहाएरुप तीन अझ्नि ( आहचनीयाप्मि दक्षिणी 
गाहपत्याथि ) की तरह प्रकाशमान हो सभावेदि पर शोभित हुए ॥१ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


D पर A सकल 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


यः | सर्गः ] अभिनवराजलक्ष्मी-सवेङ्क्पा-विराज्जितम्‌ | 


| ७ minivans Fe 
रहस्तम्मेपु सङ्कान्तप्रतिमास्ते चकाशिरे | 
त a=, AnA 
एकाकिनाड[प पारतः पोरुषेयबृता उव ॥ ४ ॥ 
७. An rs : 
[ सर्वक्षपा ] रत्नेति । रलानां स्तम्भा इति प्ीसमासविद्ोपे पर्यव- 
| | सानाद्रिकारार्थत्वस्‌ | तए सङ्कान्तघरतिमाः-संक्रान्तप्रतित्रिम्वाः | प्रतिमानं 
प्रतिविम्ब प्रतिसा-¬ इत्यमरः | ते त्रयः--एकाकिनो$सहाया अपि | | 
J 'एकादाकिनिज्ञासहाये' इत्याकिनिच्प्रत्ययः । परितोऽभितः aaa: । | 


| पर्यभिन्याँ च? इति चसिस्म्रत्ययः। स च सर्वोभयार्थाभ्यासिण्यते । 
` पौरुषेयेण -तिविस्तरचू यस्त्वात्डर्पससृहेनावृता इवेतयुेक्षा। चकाशिरे। 

| 'सर्वेपुरुषाभ्यों sir, “युरुपाद्वववि कारसमूहतेम कृते ्विति वक्तव्यम्‌? 

इति समूहे camera: | एतेन विजनत्वमुक्तस । यद्पि-“निस्तस्मे निर्ग वाक्षे 

| च निर्सित्यन्तरसंश्रये । ग्रासादाय्रे त्वरण्ये वा अन्त्रथेद्घावभाविनो ॥'--इति ¦ 

| कामन्दकीये मन्त्रभूमेः स्तम्भग्राचचुयेनिपेधो गम्यते, तथापिं तस्यापि 
विजनोपळक्षणत्वाददोप इवि भावः ॥ ४ ॥ 


[ अन्वयः ] रस्नस्तम्भेषु सङ्कान्तप्रतिमास्ते एकाकिनः अपि 
परितः पोरुषेयवृता इव चकाशिरे । 
[ विग्रहः ] carat स्तम्भाः रलस्तम्भाः, तेपु रलरस्तम्भेषु | सङक्रान्ताः 
| प्रतिमा येषां ते सक्कान्तप्रतिआः । पुरुषाणां समूहः deter । पौरुपेयेण 
वृताः पौरुषेयत्रृताः | 

[ अर्थः ] रस्नस्तम्भेपु=रव्नमयस्तम्भेषु । सङ्कान्तप्रतिमाः= 
प्रतिफलितप्रतिबिम्बाः । ते = कृष्णोद्धवादयः । एकाकिनोऽपिः 
असहाया अपि । खशरीरमात्रमहाया अपि। परितः=अभितः 
सबेतः। पोरुषेयरवृता इव-( प्रतिविस्बभूयस्त्वात्‌- ) पुरुषस 
Waar इव । चकाङिरे=प्रचकाशिरे | FURR | 

[ भावार्थः ] एक्राक्रिनोऽपि कृष्णवलभद्रोद्धवाः सभामरडप- 
| रत्नस्तम्भसङ्गान्तप्रतिबिम्वाः सन्तः पुरुषसङ्घावता इव JINR | 
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१३६ शिशुपालबधम | [2 & 


[ कोशः ] 'प्रतिमानं प्रतिबिस्वं प्रतिमा? इत्यमरः । 


TTA 


[ वाच्यप० ] रत्नस्तम्भेपु सङ्कान्तप्रतिमेः एकाकिभिरपि तेः परित; 


पौरुपेयत्रृतेरिव चकाशे । 


[ भाषाटीका ] श्रीकृष्णचन्द्र उद्धवजी और बलदेवजी यद्यपि वहाँ 
ZÈ ही शरे पर सभामण्डप के IAHT ख्म्भों मे उनकी परछांही पड़ने पै 


वे मनुष्यों के समूह से घिरे हुए से मालूम होते थे ॥ ४ ॥ 


अध्यासासासुरुत्तङ्गहेसपीठानि यान्यमी | 
तेरूहे केशरिक्रान्तत्रिकूटकिखरोपमा ॥ ४ ॥ 


[ai] अध्यासामासुरिति । अमी--त्रयो यान्युत्तुङ्ग 
हेमपीठान्यासनानि अध्यासामासुरधितष्टः । येपूपविष्रा इत्यर्थः|| 
अधिशीङ्स्थासां कमं? इति कर्मत्वम्‌ | आस उपवेशने? fea “दयायासश्च | 
इत्याम्प्रत्ययः । 'कृञ्चानुग्रयुञ्यते लिटि’ इत्यस्तेरनुप्रयोगः । “आस्प्रत्य | 


यवत्क्ृमोऽनुप्रयोगस्य? इति कन एवेति नियमादस्तेर्नात्मनेपदम्‌ । तँ; 
पीठः, केसरिभि -खिह:, क्रान्ताना त्रक्ूटस्य-ननत्रकूटाहे: शखाराणा 


nO 


सुपमा--साद्श्यमूहू--ऊढा : कर्मणि लिट्‌ । सम्प्रसारणम्‌ । त्रीणि 


कूटान्यस्यत्यन्वथसञ्ञञा । 'कूरोऽखी शिखरं Ig gA l 


उपमाळङ्गारः ॥ ५॥ 


| अन्वयः | अमी यानि उ्त्तङ्गहेमपीठानि अध्यासामासुः| 


a: कॅशरिक्रान्तत्रिकूटशिखरोपमा ऊहे | 
[ विग्रहः ] Sa: पीठानि हेमपीठानि, उत्तङ्गानि च तानि हेमपीठानि 
च उत्तज्ञहसपाठानि । केसरिभिः क्रान्तानि केसरिक्रान्तानि त्रिकूटस्य शिख 
राणि त्रिकूटशिखराणि, केसरिक्रान्तनि ताने त्रिकूटशिखराणि च केसरि 
कान्तत्रिकूटरिखराणि, तेषाम्‌ उपमा केसरिक्रान्त त्रिकूटशि ल्वरोपमा | 


[ अर्थः ] अमी = कृष्णोद्धवबलभद्राः | यानि उततुङ्गहेमपी- | 


ठानिऱ्यानि प्रोन्रतहिरणमयासनानि । अध्यासामासुः= 
आधतष्ठुः | येषु स्वणनिमितेष्वासनेभूपविष्टा इत्यर्थः । ae 
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a à 
हेमासनेः । केसरिक्रान्तत्रिकूटशिखरोपमा सिंहाधिष्ठित- 
त्रिकूटश्वज्ञो पमा | SE = ऊढा | 

[ भावार्थः | श्रीकृष्णोद्धववलभद्रा यानि समुन्नतानि 
बे दैममयान्यासनान्यध्यारुरुहुस्तानि सिंहाधिष्ठितत्रिकूटा द्वि- 


रित; 


र्‌ 
नसे| शङ्गसाट्टश्यमूहु 
| [कोशः ] 'पीठमासनम्‌) इत्यमरः | 'सिंहो नगेन्द्र पञ्चास्यो हयक्ष 
केसरी हारः? इत्यमरः | 'कूटोऽख्री शिखरं शटङ्गम्‌? इत्यमरः | 
| [ वाच्य़प० ] अमीमिर्यानि उत्तङ्गहेमपीठानि अध्यासाञ्चक्रिरे तानि 
| केसरिकान्त त्रिकूटशिखरोपमामू हुः 
[ भाषाटीका ] श्रीकृष्ण उद्धव बलरामजी सोने के ऊंचे सिंहासनं 
( कृसियां ) पर बेठे हुए ऐसे मालूम होते श्रे जैसे त्रिकूटपवेत के तीन 
शिखरो ( चोटियों ) पर तीन सिंह वेठे हों ॥ ५ ॥ 
गुरुद्वयाय गुरुणोरुभयोरथ कार्ययोः 
हरिः Fs MEN विच 
हाराव TAT THT ST ETAT IRI 
[ aian ] गुर्विति । अथोपवेशनानन्तरं -। विचष्टे इति विच- 
क्षणो--वक्ता । कतेरि ल्युडिति न्यासकारः । “असनयोश्र प्रतिषेधो 
वक्तव्यः ? इति चक्षिङः ख्याजादेशाभावः । हरिः--गुर्वोरूद्ववरामयोः 
पितृव्यज्थेष्ट आत्रोद्॑ याय । द्वाभ्यामित्यर्थः । गुरुणोमंहतोरुभयोः । 
काययोः-पूर्वोक्तयोः तं विप्र तिषेधं--विरोधमाच चच्ञे-आख्यातवान्‌। 


[विग्रहः] गुवों: द्वय गुरुद्वयं, तस्मे गुरुद्वयाय | विचष्टे इति बिचक्षणः। 
[ अथः ] अथ = उपवेशनानन्तरम्‌ । विचक्षणः = वक्ता । 
= | ज्यास्यानकुशलः । हृरिः = श्रीङ्गष्णः | गुर्वोः उद्धवबलरामयो 
| पठ्व्यय्येष्ठश्राच्रोः | द्याय = द्वितयाय । द्वभ्यां गुरुभ्यामिति 
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१३८ शिशुपालवधम्‌ | [ २ द्वितीयः- | 


यावत्‌ । गुरुणोः = महतोः | कार्ययो = eee 
यज्ञगमनयोः । तम्‌ = अप्रतिविधेयम्‌ | वि प्रतिषेधं = विरोधम | 
MAGS = आख्यातवान्‌ | ; à 

[ भावार्थः ] श्रीकृष्णेन समुपस्थितं विरुद्ध कायद्वयः 
सुपन्त्रस्तस्‌ ! why जार a 2 

[ कोशः ] 'गुरर्महत्याङ्गिरसे पित्रादौ धर्मदेशके | अळघी हुक 
asi इति हेसः । है 5 

[ वाच्यप० ] विचक्षणेन हरिणा युरुद्व्याय गुरुणोः EMAN त 
विप्रतिपेधः आचचक्षे । 

[ भाषाटीका ] भगवान्‌ श्रीक्रपणचन्द्र ने अपने गुरु ( बडे भाई ओर 
चाचा) वरुरामजी और उद्धवजी से परस्परविरुद्ध ( एक साथ नहीं हो 
सकनेवाले ) दोनों कार्यो ( शिशुपालवध व युधिष्टिरयञ्चगसन ) का 
वर्णन किया ॥ ६ ॥ 

ANIM RAN कुन्दकुटसलाग्रदतः [हसते 
स्नपितवाऽभवत्तस्य झुद्धवणा सरस्वती ॥ ७ ॥ 

[ सवङ्गषा ] द्योतितेति । कुन्दः:--माघभवः पुष्पविशेषः । “माध्य 
Ha इत्यमरः | कन्दकड्सलाग्राणीव दन्ता ACT तस्य कुन्दकुडमलाः| 
ग्रदृतः। “ अग्रान्तशुद्धशुअवृप्रवराहेस्यश्व ? इत्यभ्रान्तपूनप दब हुबरी ह| 
समासान्ते वेभाषिको दतादेशः । तम्य--हरेः । सरस्वती --अन्तः | 
प्रधाना सभा अन्तःसभा। समाभ्यन्तरम्ित्यर्थः। सा द्योतिता प्रकाशित) 
यस्त; RAG स्नापतेव--क्षालितेव । स्नातेण्यन्तात्‌ क्तः । 'अतिंही-| 
इत्यादिना पुगागमः | मितां हस्वः’ । शुद्धवणी--स्फुटाक्षरत्वात्स्वच्छ | 
कान्तिरभवत्‌ | अत्र स्वाभ।विकवर्णुद्धेः स्नानहेतुकत्वमुत्मेक्ष्यते । स्मित 
पूर्वाभिभाषी हरिरिति भावः ॥ ७॥ 

[ अन्वयः ] छुन्दकुड्मलाम्रदतः तस्य सरस्वती ्योतितान्तः| 
सभेः Rad: स्नपिता इव शुद्धबणी अभवत्‌ | | 

[ विग्रहः ] कन्दस्य sensi कन्इकडमलानि, कन्द डस ळात 

रौ ७ को णार A ७००७ 
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सर्गः] अभिनवराजल्ञक्मी-सवक्लघा-विराजितम | १३ 


~ 
२८ 


मग्राणि कन्दक डमलाग्राणि, कन्दकडसल्छाग्राणीव दन्ता यस्या Sul कन्द- 
कुड्मळलाअदन्‌, तस्य कन्दकडसलाग्रदतः | अन्तः प्रधाना सभा अन्तःसभा 
द्योतिता अन्तःसभा यस्तानि-दयोतितान्तःसभानि, तेः--योतितान्तः- 
सभः | Bat: वर्णाः यस्यां सा झुद्धवर्णा | 

[ अथ; ] ङुन्द कुड्मलाग्रदततः घ्यकुपुमसु&लाय्रभागस 
दृशसूच्मदन्तस्य । तस्य = श्रीकृष्णस्य । सरस्वती = वाणी | 
द्योतितान्तःसभेः = प्रकाशितसभाभ्यन्तरेः। feat: = ईपद्धास्यैः । 
र्नपितेव = क्षालितेव | शद्धवणों = स्फुटा क्षरत्वासस्वच्छका न्तिः 
अभवत्‌ = वभूव। | 

[ भावार्थः ] ङुन्दप्रभदन्तस्व हरेवीणी दन्तप्रभावि्योतित- 
सभापध्येः स्मितेः स्तपितेव शाद्धवणी (स्पष्टाक्षरा, निर्मला च ) 
बभूव । 

[ कोशः ] “साध्यं कुन्दस्‌? इत्यमरः। HAS JESSA 
इत्यमरः | 'खभासमितिसंसदः? इत्यमरः | 

[ वाच्यप० ] कुन्दकुड्मलाग्रदतः स्मितेः स्तपितया इव सरस्वत्या 
REIT अभूयत | 
[ भापाटीका ] कन्द ( कन्न ) पुष्पके अग्रभाग की तरह सफेद चम- 
व सुन्दर दांतवाले श्रीकृष्ण की वाणी सुसकानरूपी जळ से नहलाई 
हुई सी होने के कारण स्पष्टवणवाली (साफ शुद्ध अक्षरों वाली, तथा निदा 
व निर्मल ) थी । अर्थात्‌ श्रीकृप्णचन्द्र ने मीठे व स्पष्ट शब्दों सें हंसते 
हुए इस प्रकार कहा कि--॥ © ॥ 

कार्यविप्रतिपेधं निवेद्य तत्र स्वमतसावेदय़िप्यन्पण्डितमानित्वं ताव. 
त्परिहरति--- 

भवद्गिरामवसरप्रदांनाय वचांसि नः | 
पूर्वरङ्ग: प्रसङ्घाय नाटकीयस्य वस्तुनः ॥ ८ ॥ 

[ सबेङ्कपा ] भवद्गिरामिति । भवढ्गिरा-युप्मद्वाचास्‌ । अव- 

सरप्रदानाय । प्रसंजनायेत्यर्थः | नोऽस्माकं वर्चासि । सिद्धान्ताज्षयनाथ- 


Ae 
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१४० शिशुपालवधम्‌ | [ २ Baia 


सुच्यन्ते न तु सिद्धान्तत्वेनेत्यर्थः | तथाहि--पू्व रञ्यतेऽस्मिन्षिति पूर्वरङ्गः 
नाट यक्षाला, Tei कर्मापि पूर्वरङ्ग इति दशरूपके । अतः TAT नाम 
रङ्गप्रधानाख्यो रङ्गविप्न शान्तिकारी नान्दीपाठगीतवादित्राद्यनेकाङ्गविसेषो 
नाट्यादौ कर्तब्यः PARAT: | तदुक्त वसन्तराजीथे--यन्नाट्यवस्तुनः 
पूर्व रङ्गविध्नोपशान्तये | कुशीलवाः प्रकुर्वन्ति पूर्व रङ्गः प्रकीर्तितः ॥ 
इति । स पूर्वरङ्गः, नाटके भवं नाटकीयम्‌ । तत्र वर्ण्यमित्यर्थः | FET: V 
सस्य आयने इतीयादेशः | तस्य वस्तुनः प्रवृत्तस्य, प्र लङ्गाय-प्रसञ्ज- ' 
नाय । प्रवर्तेनायेति यावत्‌ । अतः प्रथमवादो न दोषाग्रेति भावः। ‘Garg: 
प्रस्तावने ति रङ्गराजः । तच्चिन्त्यम्‌ । पूवेरङ्ग' विधायादो सूत्रधारे 
विनिर्गते । प्रविश्य AFF: काव्यमास्थापयेन्नटः | प्रथमं पूर्वर- 
ङश्च ततः प्रस्तावनेति च । आरम्भे सबनाट्यानामेतत्सासान्यमि- 
ष्यते | इति दशरूपकाद्युक्तमेदविरोधादिति | अत्र हरिवाक्य पूर्वरङ्गयोः 
पसञ्षकत्वस्वरूपसामान्यस्य वाक्यद्वये शव्दान्तरेण प्रथङनिर्देशाख्तिव- 
स्तूषमालङ्कारः | तल्लक्षणं तूक्तम्‌ ॥ ८ ॥ 
[ अन्वयः ] भवदूगिराम्‌ अवसरप्रदानाय नः वचांसि | 
( तथाहि ) पूबरङ्गः नाटकीथस्य वस्तुनः प्रसङ्गाय ( भवति ) ' 
[ विग्रहः ] अवसरस्य प्रदानम्‌ अवसरप्रदानं, तस्मे अवसरप्रदानाय | 
नाटके भवं नाटकीयं, तस्य--नाटकीयस्य | 
[ अर्थः ] भवदूगिरां = wagra । श्रीमदुक्तीनाम ara- 
सरप्रदानाय = अवकाशदानायैव | प्रसङजनायैव । नः=अस्माकं। 
मम श्रीकृष्ण्स्येति यावत्‌ | वचांसि = वचनानि । लन्तीति शेषः | 
तथ ।दि- पूर्वरङ्गः = रङ्गदिघ्नोपशान्तिफलकं aad क॑ मङ्गलवा- 
[Ren | नाटकीयस्य = अभिनेयस्य । वस्तुनः = कथायाः । 
[EE । भवतीति शेषः । 
CE A सद्धान्तश्रवणायव | नाट- 
[यते । 
[ कोशः ] “गीर्वाग्वाणी सरस्वती? इत्यमरः | 
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[ वाच्यप० ] भवद्गिराम्‌ अवसरप्रदानाय नः वचे 
रङ्गेण नाटकोयस्य वस्तुनः प्रसङ्घाय ( भूयते ) । 

[ भापाटीका ] जस Tats ( मारास्भक मङ्गराचरण) नारकाय कथा 
के अवतारण क लिए होता हे वसे ही आप टांगा को उक्तियां 
उपस्थित करने के लिए ही मेरा यह पहिले भाषण zl 

aad स्वमतसाह-> 


करदाकृतभृपाला श्राठाभाजत्वरोदेशामू । 
० विनाऽप्यस्मदलम्भूष्णुरिज्याये तपसः सुत; ॥६॥ 

[ सवक्षपा ] करदीकृतेति । दिशां जित्वरेः--जयनशीले: । 
'इणूनशजिसतिभ्यः करप? | क्रद्योगात्कर्मणि पष्टी । भ्रातृभिः-भीमादिमिह- 
FN: । करदाः-पष्टभागप्रदाः । “भागधेयः करो बलिः? इत्यमरः | तत- 
fea: । 'ऊर्यादिच्विडाचश्चः इति गतिसञ्ज्ञायां कुगतिप्रादयः? इति नित्य- 
समासः | अकरदाः करदाः सम्पद्यमानाः कृताः करदीकृता भूपालाः यस्य 

वशीकृतराजमण्डलः | तपसः सुतो-धमपुत्रः । “तपश्चान्द्रायणादौ 
स्याद्धम लोकान्तरेऽपि च' इति विश्व: | अस्म द्विना | अस्माभिर्विनापीत्यर्थः। 
“पृथग्विनानाना? इत्यादिना तृतीयाविकल्पात्पञ्चमी | इज्याये--यागाय i 
यजेभवि5पि क्यप्‌ । 'वचिस्वपि-!इत्यादिना सम्प्रसारणम्‌ । नमः स्वस्ति 
इत्यादिना चतुथीं। अले-समरथौं, भूष्णुः-भवनशील? भूप्णुर्भविष्णुभेविता' 
इत्यमरः | 'ग्लाजिस्थश्व रस्नुः? इतिग्स्नुप्रत्यय॥ 'बिङति च' इत्यत्र गका- 
GUJE: | तथा च जयादित्य: — “तत्रैव गकारोऽपि च FA- 
भूतो निर्दिश्यते? | अतो जेत्रयात्रेव कार्या न यज्ञयात्रेति भावः ॥९॥ ( 

[ अन्वयः ] दिशां जित्वरः भ्रातृमिः करदीकृतभूपाल 
तपस: सुतः अस्मद्विनापि इज्याय अल्म्भूष्णुः | 

[ विग्रहः ] करं ददतीति करदाः, न करदाः अकरदाः । अकरदाः 
करदाः सम्पद्यमानाः कृताः करदीकृताः । करदीकृताः भूपाला यनाऽस 


arta: भयते पूर्व 


का प्रसङ्ग 


करदीङतभूपालः । ad शोलाः-जित्वराः, तः जित्वरः 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


bi 


5 $ "है 


Tere 


"ल्क 


छ DFX कप, 
~~ Digitized by 


MM oro at ae bis ऐकर MEET LYN OTE 


Al ndation Chen 


rya Samaj Fo eGangotri 


१४२ शिशुपालवधम्‌ | [२ द्वितीयः~ 


[ अर्थः] दिशाम्‌ = आझानाम्‌ । पूर्वादीनां चतुण्णी 
` दिशाम्‌ । जित्वरः = वि नयनशालैः | भ्रातृभिः = agaia. 
-सेनाज्जु नादिभिः | करदीकृतभूपालः = करदीकृतरा जमणडलः | 

तपसः = धर्मस्य | सुतः = पुत्रः । घमपुत्रो युधिष्ठिर इति यावत्‌। 
अस्मद्विना = अश्मान विहायाऽपि। इज्याये = यज्ञाय । यज्ञं 
कतुम्‌ | अलं = समथः । पर्याप्तः | भूष्णुः = भविता । 

[ भावार्थः ] श्रातृसाहाय्येन करदाक्ृतराजमण्डलो TAU- 
जोऽस्मद्विनाऽपि राजसूय ad कत्तु समर्थः । अतस्तत्साहायप- 
दानाय यज्ञगमनस्यावश्यकत्ता न प्रतीयते । शिशुपाल एव तु 
मारणीय इत्याशयः | 

[ कोशः ] “भागधेयः करो बलिः? इत्यमरः | जेता जिष्णुश्च जित्वरः 
इत्यमरः | “तपश्चान्द्रायणादौ स्याद्वमे लोकान्तरेऽपि च? इति विश्वः । 


[ वाच्यप० ] दिशां feat: भ्रातृभिः करदीकृतभूपालेन तपसः 


सुतेन अस्म द्विनापि gut अलम्भूपणुना भूयते | 
[ भाषादीका ] धर्मराज युधिष्टिर ने अपने भाइयों की सहायता से 


सम्पूण राजाओं को अपने वश में कर ही रिया है और सब राजा उसे कर 


¢ ~ थ aa ~ a ` 
( ` गान ? ` चोथ > ] देते ही हे । अतः हमारी सहायता के विना भी 


वह अच्छा तरह राजसूय यज्ञ कर सकता है | ( अतः इस समय पहले 
Rane A मारना ही आवश्यक हे )॥ ९॥ 


a यज्ञान्ते जेत्रयात्रायासुभयानुसरणं स्यात्तत्राह--- 
उत्तष्ठमानस्तु परो नोपेक्ष्यः ,पथ्यमिच्छता | 
MNS As ~ (y A 
समा हृ ।शष्टराम्नाता बत्स्यन्तावासयः स च ॥ १०॥ . 


सर्वङ्क Sr A CR 
हि [२ पा ] उत्तिष्ठमान इति । उत्तिष्ठमानो-वर्धमानः | SRST 
वकमेणि' इल्या' 


चेच्छता yA सेषः ¦ नोपे& 
माद्रत ८५ गौ ~ A 
यस्माठ्ृत्स्येन्तोी-वधिण्यमाणो [| F 
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ण | सग] अभिनवराजलक्ष्मी-सर्वङ्कपा-विराजितम्‌ | १४३ 


A 


ए | इति विभाषया परस्मेपदस्‌ । न वृद्धवश्वदर््य* इतीडभाव: । आसयो 
व्याधिः । रोगन्याधिगदासया?' इत्यमर: gaa, Rs aS, समो. 
"ती > 5 2 ० गः, = ie 
॥ तुल्यढ ता, आम्नातावाख्यातो । 'अल्पीयसो ऽप्यरेवृ द्विर्महानर्थाय 
ul रोगवत्‌ | अतस्तस्याजुपेक्ष्यत्वादुभयानुस॒तिः कुतः |! इति भावः | 
ज्ञं | उपमालङ्कारः | 
[ अन्वयः ] पथ्यम्‌ इच्छता उत्तिष्ठमानः परो dea: 
T- वत्स्यन्ता आमयः स च शिष्ट: समो आम्नातो । 
T- [ Aaz: ] पथोऽनपेतं पथ्यम्‌ | तत्तथाभूतम्‌ । उत्तिष्ठते इति 
तु | उत्तिष्टमानः | > 
is 7x A 
[ अथः ] तु-परन्तु | उात्तष्टठमानः = वद्ध मानः | उदीयमानः । 
परः=रिपुः | शत्रु: । पथ्य॑=हितम्‌ । इच्छता-वाउछता | नोपेक्ष्य:- 


4 नोपेक्षणीयः | tessa: । वत्स्येन्तोस्वृद्धि गमिष्यन्ती | वद्धंमानी । 
सः | आमयमत्रोगः | स चऱ्यातरुश्र-इत्येतो । शिष्ट end नींतितच्व- 

वेदिभिः । समोन्तुल्यो । आम्नातोसनिर्दिष्टी। अभिहितौ । > 
ले | कथितो । foe tea rl 
छि [ भावाथः ] VAG वद्धमानो aaa: | यतो TATA d 
भी | रोगः aza लुल्याबेव aR नीतिविद्धिर्दाहतों। एवञ्च 
ले | शिशुपालो5मियातव्य इत्येव मे प्रतिभाति | 


[ कोशः ] 'रोगव्याधिगदामय:? इत्यमरः | 

[ वाच्यप० ] पथ्यमिच्छन्‌ उत्तिष्ठमानं परं नोपेक्षेत । शिष्टाः 
वत्स्येन्तम्‌ आमयं, तं च समो आन्नातवन्तः | 

[भाषाटीका] युधिष्टिर को हमारी सहायता की आवश्यकता नहीं हैं। 
ओर बढ़ते हुए शत्रु की उपेक्षा करना हितकर नहीं है ।| रोग और शत्र को 
बढ्ने देना अच्छा नहीं है । / अतः शिझुपाल पर चढाई करना ही मुझे 

« उत्तम सालूस देता हे | i १० li ; 

नन्वेवं स्वार्थपरत्वदोपः स्यादिति चेन्न, लोकानुग्रहार्थत्वादस्या: प्रवृत्त 

रित्याशयेनाह-- 
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न दूये सात्वतीसूुयन्मह्ममपराध्यति | 
~ ` > 

यत्त दन्दद्यते लोकमदो दुःखाकरोति माम्‌ ॥११॥ 

श्‌ adem ] नेति । सत्वतोऽपत्यं at सात्वती नाम हरेः पितृप्वसा। 
“उत्सादिभ्यऽन्‌? | तस्याः JAT: | बन्धुरपि खलो न रूष्यत इति भावः। 
यन्मह्यमपराध्य्रति-दुह्यतीति यावत्‌ | “RARE” इत्यादिना चतुर्थी | 
“तत? इति शेषः। यत्तदो नित्यसम्बन्धात्‌ । न दूये-न परितप्ये। दूङो देवा. 
दिकात्कतेरि लट्‌ । उत्तमपुरुषेकवचनम्‌ । किन्तु लोकं दन्द्रह्मते गहि 
यथा स्यादेवं दहतीति यावत्‌ | 'लपसदचरजपश इत्यादिना गर्हायां यङ। 
“जपजभदहदशभञ्जपशां च’ इत्यभ्यासस्य नुमागमः | अदो-लोकदहनं, म 
दुःखाकरोति | दुखमनुभावयतीव्यर्थः | 'हुःखात्ातिलोम्ये? इति डाचय- 
त्ययः। waar एवाभियातव्यः, पार्थस्तु प्रार्थनयापि पश्चात्ससा धेय 
इत्यर्थः ॥ ११ ॥ 

[ अन्वयः ] सात्वतीसूनुः यन्मह्यम्‌ अपराध्यति ( ततः) 

न दूये, यत्त्‌, लोकं दन्दह्यते अदः मां दुःखाकरोति | 


[ fare: ] सत्वतोऽपत्यं, at सात्वती । सात्वत्याः सूनुः सात्वती-' 


सूनुः | गर्हितं दहति-दन्दद्यते । 
Q A a A 

[ अथः ] सात्वतीसूनुः-सात्वतीपुत्रः RIJMT: । AAAA- 
पराध्यति-यता मह्य द्रुह्यति । ‘aa? इति शेषः । न दूथे=्ततोऽहं न 
परितप्ये । ( किन्तु ) यत्तुऱ्यतो हि। लोकंसजगती garai 
= । दन्दह्मतेन्बथेव कुत्सितं दहति | पीडयति | अद्‌ः=ल्लोकदहः 
नम्‌ । मा दुःखाकरोति>”मां दुःखमनुभावयति। 

g Si ` ° A 

[ भावाथः ] चेद्यो मह्य' द्र ह्यतीत्यतो नाहं दूये । aqal 

जगद्रू जति तदेव मां दुःखाकरोति Tart ii 
T Ne मा दुःखाकरोति। अतश्चद्याभियानमेवेदार्नी 

कत्तव्य, युधिष्ठिरस्तु पश्चात्प्राथेनया5पि समाधेयः | 
.. कोश: ] आत्मजस्तनयः सूचुः सुतः पुत्र: स्रिया स्वमी । आहद 
हितर सवऽपत्य तोक तयो: समे ।' इत्यमरः । “Acad जगती लोको 
विष्टपं yii जगत्‌? इत्यमरः | 
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सर्गः ] प्रभिनवरांजलक्ष्मी-सवङ्कपा-विराज्जितम। १४५ 
[ वाच्य५० ] सात्वतीसूनुना यन्मद्यमपराध्यते { ततो मया ) न 
दूयते | यत्त॒ लोको दन्दह्यतेऽमुनाऽहं ढुःखाक्रिये । 
वसा | [ भाषाटीका ] शिश्जुपाल मेरे से द्वेष रखता हे इस का मुझे दुःख 
गवः | नहीं हैं, किन्तु वह जगत्‌ को बृथा पीडा देता है यही मुझे बड़ा दःख ह! 
रथी | सका दण्ड दना ही सवप्रश्रम उचित हे ॥ ११ ॥ 
दैवा- स्वमतं निगमयन्परमतं झुश्रपुः प्रच्छति-- 
गहितं 
E मम तावन्सतांमद, श्रयतामङ्ग ! वामपि | 


, सा| झातसारो5पि खल्वेकः सन्दिग्धे कार्यवस्तुनि ॥ १२॥ 
| [ata ] ममेति । तावत्‌ | भवन्मतश्रवणपर्यन्तमित्यर्थः । मम 
Ta) मतमिदम्‌ । अङ्ग त्यामन्त्रणेऽव्यथम्‌ | 'अथ सम्बोधनार्थकाः, सथुः प्याट्‌ 
पाइज्ञ हे हे भोः? इत्यमरः | वां-युवयोः | 'युप्मदस्मदोः पष्टीचत्थी-' 
:) इत्यादिना वामादेशः । मतं ATA | विधी लोटू । तदिदं मया श्रोत- 
| व्यम्‌ । अन्यथा सन्देहानिवृत्तेरिति भावः । विदुपस्ते कुत: सन्देहस्तत्राहः 
वता- ज्ञातसारः--ज्ञाततच्चार्थों ४प्येकः--एकाकी। कार्येवस्तुनि--कतंव्याथे। 
सन्दिग्धे--संशेते | खलु--निश्चये । अतो मयापि सन्दिद्यत इत्यर्थः | 
धम-| Re उपचये? कर्तरि लट्‌ । घत्वधत्वे । सामान्येन विशेषसमर्थनरूपों५- 
हुं न| थान्तरन्यासः ॥ १२॥ 
ज्ञनं [ अन्वयः ] तावत्‌ मम मतम्‌ इदम्‌ । अङ्ग !, वामपि 
दहः | श्रयताम्‌ | ज्ञातसारोऽपि एकः कार्यव'तुनि सन्दिग्धे ay | 
[ विग्रहः ] ज्ञातः सारो येनाऽसो ज्ञातसारः | काय च तद्वस्तु च 
[सी | कायंवस्तु, तस्मिन्‌ कार्यवस्तुनि । 
नीं [ अर्थः ] तावत्‌ = तावत्क्रालपयेन्तम्‌ । भवन्मतश्रबणः 
weathers: | मम = श्रीकृष्णस्य । मतमिदम्‌ = इदं मतमस्ति | 
हु : ! = अयि मान्यौ ! । वां = युवयोः । श्रीमतोभवतोः 
को | भतम्‌ = अभिमतमपि । श्र यतां = मया श्रोतव्यम्‌ | ( यतः ) 
' ज्ञातसारोऽपि, = विदिततच्वार्थोऽपि, ज्ञाततच्चार्थोऽपि | एक 
१ ७ 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


as 


Digitize 


१४६ शिशुपालव धम्‌ | [ २ द्वितीयः 


and eGangotri 


९ a Ss ow नि ` NS 
एकाकी पुमान्‌ | कार्यवस्तुनि = कत्तव्येःर्थ । सन्दिग्धे = संशेते । 
संशयमापद्यते | सम्देहाकुलो भवति । खळु-निश्चितमेतत्‌ | 
'निश्चये--खलुः | 

[ भावाथंः ] तदेवं Aa एवेदानीमभियातठव? इत्येवं मम 
अतं भवदुक्तश्रवणपयंन्तमस्ति | मान्याः ! भवेद्धिरपि स्वाभिमत- 
सुच्यतां, तद्धि मयाऽवश्यं श्रोतव्यम्‌ | ज्ञाततच्त्रार्थोऽपि एकाकी 
मन्त्रं निधारयितु नालम्‌ | अतो भवदुक्तमाकण्येव मया नीतिः 
निधोरणीया । 

[ कोशः ] “यावत्तावच्च साकल्येऽवधो मानेऽवधारणे? इत्यमरः। 'अथ 
सम्बोधनार्थकाः--'स्युः प्याट्‌ पाडड् है हे भोः? इत्यमरः | 

[ वाच्यप० ] ममानेन मतेन भूयते । वामपि श्यणवानि । ज्ञातसारे- 
'णाप्येकेन कार्यवस्तुनि सन्दिह्यते | 

[ भाषाटीका ] मान्यवरो ! Ha अपना मत संक्षेप में आपलोगों को 
सुना दिया है, अब आपलोग भी अपना अभिमत प्रकट करने की कृपा 
करें | उसे सुनकर ही में कत्तव्य का निश्चय करूंगा | बड़े से बड़ा विद्वान्‌ | 
भी इकल्ला मन्त्र का ठीक २ निर्णय नहीं कर सकता, कुछ न कुछ सन्देह | 
चनाही रहता है ॥ १२ ॥ 


यावदथपदां वाचमेवमादाय माधवः | 
बिराम महीयांसः प्रकृत्या मितभाषिणः ॥ १३ ॥ 


[stan ] यावदिति । माधत्रो हरियौवानर्थो--यावदर्थम्‌। 
"यावदवधारणे? इत्यब्ययीभावः।याच दर्थः पदानि यस्यास्ताम्‌। अभिधेयः 
संमिताक्षरामित्यर्थः | एवञुक्तप्रकारेण वाचमादाय गृहीत्वा | sea 
त्यथः । विरराम-तूप्णीमास । “व्याङ्परिभ्यो tay इति परस्मैपदम्‌ | 
तथाहि--मही वांसः उत्तमाः, परकृत्या -स्वभावेन, मितभाषिणुः।. 
“अवन्ती?ति शेषः । ब्रृथालापनिषेधादिति भावः | ूर्ववदङ्कारः ॥ atl | 
[ अन्वयः ] माधवः यावदर्थपदां एवम्‌ बाचम्‌ आदार | 
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"शांत 
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'विरराम । ( हि ) महीयांसः प्रकृत्या मितभाषिणः । 
[ विग्रहः | यावन्तोऽर्थाः यावदर्थम्‌ | यावदृथम्‌ पदानि यस्यां सा- 


MAZAI, ताम्‌ यावदथपदाम्‌। मित भाषन्ते तच्छांलाः मितभाषिणः | 


[ अथः ] माधवः = श्रीकुष्णः | यावदर्थपदाम्‌ = अभिधेय- 
सम्मिताक्तराम्‌। परिमिताक्षराम्‌। एवम्‌ इत्थम्‌ । अझुना 
प्रकारेण । वाचं = गिरम्‌ | आदाय = गृहीत्वा IRA | विर- 
राम = तूष्णीं वभूव | ( तथा हि-- ) महीयांसः = महातमानः 
शत्तमाः | प्रकृत्या = स्वभावेनेव । मितभाषिणः = परिमितभा- 
'पिणः । स्वल्पभाषिणः । aged? ति शेषः 

[ भावाथः ] इत्थं परिमिताक्षरां त्राचमुकत्वा हरिस्तूष्णीं 
aya | महान्तो हि प्रकृत्येव मितभाषिणो भवन्ति । 

[ कोशः | {दामोदरो हृषीकेशः केशवो माधवः स्वभूः” इत्यमरः । 


z aS > ` sA ~ As 
IMAGNA स्यादमात्यादिस्वभावयोः । योनो लिङ्गे परवरं’ 


इति विश्वः | 

[ वाच्यप० ] माधवेन यावदर्थपदां वाचमेवमादाय महीयोमिः 
प्रकृत्या मितभाषिभिभूंयते | 

[ भाषारीका ] श्रीकृष्ण भगवान्‌ इस प्रकार कहकर चुप हो गए | 


'क््योंकि बड़े लोग स्वभाव से ही थोड़ा बोलते हैं ॥ १३ ॥ 


अथाष्टभिः ( १४--२१ ) कुलकेन रामं वर्णयंस्तद्राक्यमवतारयति--- 
ततः सपत्नौपनयस्मरणानुशयस्फुरा | 


आष्ठु न रामा रामाष्ठबिम्बचुम्बनचुञ्चुना ॥ १४ ॥ 
[aden] तत इति। ततो रामो जगादेव्युत्तरेणान्वयः। 


सपत्तो--रिपुः । ‘feat वेरिसपत्नारि--' इत्यमरः । तस्यापनयाँ 5प- 
कारः, तस्य स्मरणोन यो5नु्षयः-पश्चात्तापः । 'भवेदशलुयो द्वेषे 3 


पानुबन्धयो:? इति विश्वः । तेन स्कुरतीद्यनुशयस्फूः, तेन स्फुरा | ओष्टो 


'बिस्त्रमिवेत्युपमितसमासः | रामाया ओष्ठबिस्बस्य चुम्बनेन वित्तो. रामोष्ठ- 
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१४८ शिशुपालवधम्‌ | [ २ द्वितीयः 
विम्बचुम्बनचुच्चु: । तन agg पूरचणपी' a peach यस्य यः 
ओत्वोष्ठयोः समासे वा पररूपं वक्तव्यम्‌ ।' तेनौष्ठेनोपलक्षितः । समर- 
सुरतयोः समरस इति भावः | STATS AMAA: date: ॥ १४॥ 

[ अन्वयः ] ततः सपत्नापनयस्मरणाबुशयस्फुरा TAS विम्ब- 
चुम्बनचुञ्चुना ओष्ठेन (--उपलक्षितः ) रामः (IMF ) | 

[ fae: ] सपलस्य--अपनयः सपलापनयः, सपलापनयस्य 
स्मरणं सपत्नापनयस्मरणम्‌ , सपलापनयस्मरणेन अनुशय':---सपलापनय- 
स्मरणानुशयः, तेन स्फुरतीति---सपलापनयस्मरणानुशयस्फ़ूः, तेन-- 
सपल्लापनयस्मरणानुशयस्फुरा | ओष्टो बिम्बमिव--ओए्ट बिम्बस्‌ । रामाया, 
ऑष्टबिम्बं-रामोष्टविम्बम्‌ | तस्य चुम्बनम्‌ , तेन . वित्त:--रामोष्टबिस्व- 
चुस्वरनचुञ्चुः, तेन--रामोष्टबिम्बचुम्वनचुळ्चुना | 

[ अर्थः ] ततः = तदन-तरम्‌ । श्रीकृष्णवाक्यसमाप्त्यनन्त- 
रम्‌ । सपत्नापनयस्मरणालुशयस्फुरा = शत्रुक्रतापका रस्मरणोद्‌भू- 
तपश्चात्तापप्रस्फुरता । रिपुकृतापकारस्मरतयुद्‌भू तद्वेषकस्पमानेन । 
रामोष्ठबिम्वचुम्वनचुद्वना = कान्तोछबिस्बचुम्बन वित्तेत । वामा- 
धरोष्टदशनकुशलेन | ओष्ठेन = ओष्ठयुगळेन | (--उपलक्चितः )। 
रामः = बलरामः | 'जगादे'ति वक्ष्यमाण--( २१ ) शल्लोकस्थेन 
सह्‌।ऽस्यान्वयः | 

[ भावार्थः ] श्रीकृष्णोक्तं शरुत्वा  शिद्युपालकृतापकार- 
स्मरणोद्भुतामषं कम्पमानाधरोष्ठः कान्ता धरोष्ठचुम्बन चुङचुत्रल- 
भद्रो जगाद्‌। 

[ कोशः ] “रिपौ बैरिसपलारिद्विषद्वेषणहु हदः इत्यमरः। 'भवे- 
दनुशया ay 'पश्चात्तापानुबन्धयोः? इति विश्वः । 'ओष्टाधरो तु रदनच्छदो 
दशनवाससी? इत्यमरः | 

[ वाच्यप० ] ...... +. NÈT रामेण जगदे । 

[ भाषाटीका ] श्रीकृष्ण की बात सुनकर सिंझुपाल के अपराधों की याद 
आजाने से कांपते हुए ओष्ट हैं जिनके, एवं जिनके ओठ ल्द है 
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ASFA: गिरं उत्तरपक्षतां प्रापयन्‌ (-रामो जगाद ) । 


AEM, ताम्‌--तत्क्षणप्रतिसंहृताम्‌। अथ वेत्तोति अथ वित्‌, तस्य अर्थविदः। 


AUT नयन्‌ बलभद्रो जगाद । 


अ्याधिरुद्धवः? इति कोशः | 
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TUS क पान मे प्रसिद्ध हैं ऐसे बलदेवजी--बड़े क्रोधं से 


, याँ बोले ॥ १४ ॥ 


विवाज्ञतामथांवद स्तत्व॑णमतिसहताम्‌ | 
प्रापयन्पवनव्याधागरपुत्तरपत्तताम्‌ ॥ १; ॥ 

[ सवक्कपा ] विवक्षितामिति । विवक्षितां-बृद्धत्वाभिमानादयरे 
TEAS | वचेत्रनो वा सन्नन्तात्कमेणि क्तः । तत्क्षणे--विवक्षाक्षगे 
एवेस्यविलम्वोक्ति: । प्रतिसद्वतां-रामाबुरोधाबुरुद्वाम्‌ । अर्थविदः- 

1यज्ञस्य, अतएव-पवनव्याधेरुद्ववस्य । गिरपुत्तरपक्षतां-सिद्धान्त- 
पक्षता, प्रापयन्‌ | स्वयमसत्पक्षावळम्त्रिस्वादिति भावः । अनेन रामस्य़ 


व्यग्रतोक्ता ॥ १५॥ 


[ अन्वयः ] विवक्तितां तत्तणप्रतिसंहृताम्‌ अर्थविदः पव- 


[ विग्रहः ] तस्याः क्षणः-तव्क्षणः | तत्क्षणे प्रतिसंहता तत्क्षणप्रति- 


पवनस्य पचनन वा व्याधयस्यासा ख पवनब्याधिः, तस्य पवनव्याधः। उ त्तर- 
श्वा पक्षश्च उत्तरपक्षः, तस्य भावः उत्तरपक्षता, तामूक्उत्तरपक्षताम्‌ | 
[ अर्थः ] विवक्षिता = बृद्धत्वादग्रे एव बक्तुमिष्टामपि । ; 
तस्क्षणप्रतिसंद्ृता = विवक्षाक्षण एव बलरामानुरोधादुपरु- ts 
~ ~ =: 
द्वाम्‌ । अर्थविदः = मन्त्रतच्वज्ञस्य । पवनव्याधेः = उद्धवस्य | 


गिरं = वाचम्‌ | उत्तरपक्षतां = सिद्वान्तपक्षत।म्‌ । सिद्धान्त्युः f 
'क्तिताम्‌ | प्रापपन-नयन्‌ | लम्भयन्‌ । गमयन्‌। (-रामो जगाद)। k 
[ भावाथः ] Agaga वक्तुसिष्टां गिरमु- - fy 


[ कोशाः ] ` अर्थो४मिश्रेयरेवस्तुप्रयोजननिवृत्तिपु ? इत्यमरः | ह 


[ arago ] पवनव्याधेर्गिरम्‌ उत्तरपक्षतां प्रापयता जगद्‌ । 
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१५० शिशुपालवधम्‌ | [ र Bea 


[ भाषाटोका ] कहने के लिए तेयार--अपने से बड-उद्धवजी को 
बीच ही में रोक कर बलरामजी पहले स्वयं ही बोलने लगे । मानों अपनी 
उक्ति को पूर्वपक्षकोटि में स्थापित करके उद्धवजी की उक्ति को ही उत्तर. 
पक्ष ( सिद्धान्त पक्ष ) उन्होंने सूचित किया ॥ १५ ॥ 

घणयन्मादराखादमदपाटालतद्युता | 
रेवतीवदनोच्छिष्ट परिपूतपुटे टा ॥ १६ ॥ 

[an] घूर्णयन्निति । पुनःमदिरास्वादेन-मद्यपानेन यो 
मदस्तेन पाटलिता--ईपद्रक्तीकृता द्युतियेय्ोस्ते। रेवत्या देव्याः वदने 


azas --मद्यळेपताम्ब्रलादि । अक्षिचुस्वनसङ्कान्तमिति भावः । तेन 


परिपूते--झद्धे पुटे ययोस्ते । दृशो घूर्णयन--अ्रामयज्निति मद्यविका- 
| रोक्तिः । उच्छिष्टपरिपृतेत्यत्र रतिकाले सुखं स्रीणां शुद्धमाखेटके wary 


~ इति स्मरणात्‌ । उच्छिष्टस्य पावित्र्यजनकत्वविरोधस्याभासत्वाद्विरोधाभासो-. 


SZER: “आभासत्वे विरोधस्य विरोधाभास उच्यते? इति लक्षणात्‌ ॥१६॥ 


[ अन्वयः ] मदिरास्वादमदपाटलितद्य ती रेबतीवदनोच्छिप्ट- ' 


परिपूतपुठे दशौ घृणीयन्‌ ( रामो जगाद ) । 

[ विग्रहः ] आस्वादनम्‌-आस्वादः, मदिरायाःआस्वादः मदिरास्वादः, 
सदिरास्वादेन मदः-मदिरास्वादमदः, तेन पाटलिता द्यतिर्ययोस्ते मदिरा- 
स्वादमदपाटलितद्य॒ती, ते तथाभूते। रेवत्या वदनं रेवतीवदनम्‌, रेवतीवदने 
उच्छिष्टम्‌ रेवतीवदनोच्छिष्टम्‌, तेन परिपूते पुटे ययोस्ते--रेवतीवदनो- 
च्छिष्टपरितषुपुट । ते तथाभूते । 

[ अर्थ; ] किञ्च-मदिरास्वादमदपाटलितद्यती = मद्यपान- 
मदा55रक्तप्रभे। सुराप्तेवनप्रभवमदेपद्रक्तक्रान्ती । रेवतीवदनों 


च्छिष्टपरिपूतपुटे रवत्याख्यस्वकान्तामुखोच्छिष्टचर्वितताम्तूः 


लादिसम्पर्कपवित्रितपुटे । रमणीमुखोदूगीर्णताम्बुला दिसम्पर्क 


राबलितसम्पुटे । दृशौ = लोचने । quaa = भ्राम्यन्‌ । 


(रामो जगाद ) । 
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[ भावार्थः ] मदिरापाना55रक्तकान्ती रेवतीचुम्वनसंसक्त- 
ताम्वूललेशशवलितोध्वंपुटे लोचने भ्रमयन्‌ रामो जगाद । 

[ कोशः ] श्वेतरक्तस्तु पाटल:? इत्यमरः । वक्रास्ये वदनं तुण्डम़ाननं 
लपनं सुखम्‌? इत्यमरः | 

[ वाच्यप० ] दौ धूर्णयता (--जगदे ) 

[ भाषाटीका ] मदिरा के पीने से लाळ २ नेत्रों को-- [ जिनके उपरी- 
भाग--रंवती ( बलरामजी की at) के सुखके उच्छिष्ट पानकी सीडी के 
कण गने से पवित्र मनोहर हो रहे है ] gad हुए ( निकालते हुए ) 
बलदेवजी यों बोले ॥ १६ ॥ 

च ~ प वः c e 
आरलपलालुपवधृर्तनकाकश्यसाक्षिणीम्‌ l 

न्नमि IG ७ ` 
म्लापयन्नाभेमानाष्णवनमालां मुखानिले; ॥ १७॥ 

[ wage ] आश्छेपेति । पुनः-आश्लेपे लोलुपायाः-आलिङ्गन- 
लुब्धाया वध्वाः स्तनयोः कार्कश्यस्य--काठिन्यस्य साक्षिणीसुप- 
ब्रष्टीम्‌ | नित्यं पीड्यमानाज़िति भावः । 'साक्षाद्दषटरि सञ्ज्ञायाम्‌? इति 
साक्षाच्छव्द।दिनिम्रत्ययः। वनमा लाम भिमा नोष्णेरहङ्गारतपै मुंखा निलेः 


दः, निःश्वासमास्तैम्लोप य न्‌--ग्लपयन्‌ | म्लायतेण्यन्ताछटः शत्रादेश:। SAT? 

a: इत्याच्ते पुगागमः | अम्लाने म्लानसम्वन्धादतिशयोक्तिः ॥ १७॥ £ 

ली [ अन्वयः ] आश्छेषलोलुप वधूस्तनकार्कश्यसाक्षिणीम्‌ वनमा- |: 

नो- | लाम्‌ अभिमानोष्णेःसुखानिलैः म्लापयन्‌ (--रामो जगाद ) | i 
[ विग्रहः ] आइलेपे लोलुपा आश्लेपछोछ॒पा, MATAT चासौ 

= वधूश्च आश्वेपलो छुपवरधू:, तस्याःस्तनो आश्वेषलो छपवधृस्तनौ | तयोःकार्क्यं 


नोः तस्य साक्षिणी आश्ेपलोलुपव धूस्तनकार्कऱ्यसाक्षिणी । ताम्‌ । वनस्य 
माला वनमाला, तां वनमालाम्‌ | अभिमानेन उष्णाः अभिमानोष्णाः, तः 
E अभिमानोप्णैः | सुखस्य अनिलाः मुखानिलास्तेः gare: | 

[ अर्थः ] आश्छेषलो लुप वधूस्तनकार्कश्यसाक्षिणीम्‌ = आलि- 
ङ्गनलुब्धरमणीकुचङुड्मलकाठिन्ग्रसाक्षिणीम्‌ | आलिब्ननोत्सुक- 
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१५२ शिशुपालव धम्‌ | [ २ ट्वितीयः~ | 


प्रमदास्तनमण्डलकाठिन्यस्य सूचयित्रीम्‌ । योवनोन्मदगाहाः 
लिङ्गनप्रवणप्रमदाजनस्तनैनिदयं पीडितामिति यावत्‌। 
वनमालाम्‌ = आपादविलस्त्रिनीं पत्रपुष्पादिनिमिंतां मालाम्‌। 
अभिमानोष्णैः = अहङ्कारोष्मसन्तप्तैः । मुखानिलेः = निःश्वास. 
मारुतेः | उच्छवासानिलैः । म्लापयन्‌ = ग्लपयन्‌ । मालिन्यं 
प्रापयन्‌ । मलिनीकुवेन्‌ । (रामो जगाद ) | 

[ भावार्थः ] सुरतसमयगाढालिङ्गनप्रवणप्रम दाकर्कंशस्त नो. 

पमदिंतां वनमालां मृहुरभिमानसत्तप्तैनिःश्वासमारतेर्मलिनी- 
कुर्वन्‌ रामो -जगाद्‌ | 

[ कोशः ] सुन्दरी रमणी रामा नारी सीमन्तिनी age इत्यमरः। 

आपादलमस्बिनी माला वनमालेति कथ्यते? इति पुरुपोत्तमः । 'वधूर्जाया 
स्नुषा स्त्री चे? इत्यमरः | 

[ वाच्यप० ] वनमालां म्लापयता जगदे | 

[ भाषाटीका ] आलिङ्गनोत्सुक प्रिया के स्तनों की कठिनता की अनुः 

मान करानेवाली वनमाला को अहङ्कार के कारण गर्म हुई निःश्वास वायु से 
ओर भी सलिन करते हुए--( बलरामजी यों बोले ) ॥ १७ ॥ 
दधत्सनध्यारुणः्योमस्परत्तारानुकारिणीः । 

द्विपद पोपरक्ताङ्गसङ्गिनीः स्वेदविप्रप! ५ १८ ॥ 

[ miam ] दधदिति | पुनः सन्ध्यायामरुऐ व्योम्नि स्फुरन्ती- 
स्तारा अनुफुबन्तीति तथोक्ताः । कृतः ? द्विषतः-शत्रो देषेण-क्रोधेनो- 
: विन्दुएषता: TIẸ: सियाम्‌? इत्यमरः | दधत्‌-दधानः। 
नाभ्यस्ताच्छतु:? इति नुमभावः। उपमालङ्कारः ॥ १८ ॥ 


[ अन्वयः ] सन्ध्यारुणव्योमस्फुरत्ताराबुकारिणीः Gaede í 


परक्तङ्गसङ्गिनी स्वेदविभुषः दधत्‌ (--रामो जगाद ) । 


[ विग्रह: ] सन्ध्यायाम्‌ अरुणं सन्ध्यारणम्‌, सन्ध्यारणञ्च तद्वयोम च- | 
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| ai] अभिनवराजलक्ष्मी-सवड्लघा-विराजितमू। १५३ 


सन्ध्य़ारुणव्योम, तत्र स्फुरन्त्यश्च तास्ताराश्च सन्ध्यारुणव्योमस्फुरत्ताराः 
1 e ANA ~ 3 
त्‌ | / ता अनुकुर्वन्तीति सन्ध्यारुणव्योमस्फुरत्तारानुकारिण्यस्ता: । द्विपतां दवेषः 


म्‌ । | द्रिपदद्रेपः, तेन उपरक्तम्‌ द्विपद्द्रेपोपरक्त, द्विषद्दवेपोपरक्तञ्च तदङ्गं च 
Lawn! A ` ~ स्वेदविप्रप 
TH- द्विपद्द्रेपोपरक्ताङ्गम्‌, तत्र साङ्गन्यः, ताः । स्वेदस्य frag: विग्रुषः, ताः। 


न्यं [ अर्थः ] सन्ध्या रुणव्योमस्फुरत्तारानुका रिणीः=सन्ध्यासमया- 

_ | रुणगगनाङ्गणप्रकाशमाननच्षत्रतुल्याः । द्विषद्ेषो परक्ताङ्ग 

[नाः सङ्गिनी=शातरक्रोथो परक्ताङ्गस ड्विनी: । ` शत्रुक्ृतापकारस्मरण- 

नी. | प्रभ्रवक्रोधोपरक्तगात्रसंसक्ताः । सवेद विप्रपः=प्रस्वेद विन्दून्‌ | 
दधत्‌ = दधानः | (--रामो जगाद)॥ ५४ 

रः! [ भावार्थः ]  शात्रुकृतापराधस्मरणोपरक्तगात्रसंसर्गिणीः 

या | सन्ध्यारक्तगगनतलस्फुरत्तारानुकारिणीः स्वेदविप्रुषो दधद्रामो 
aNg | 


[ कोशः | “एपन्ति बिन्दुपपताः पुमांसो RAT: ANR इत्यमरः । 
न FAIRA H तारा तारकाऽप्युडु वा5ख्रियाम्‌” इत्यमरः | 
से | [ aago ]......... स्वेदविप्रुपो दधता जगदे । 

[ भाषाटीका ] fae के अपराधों के स्मरणमात्र से रक्तवर्ण 
हुए शरीर पर लगी हुई ( सन्ध्याकालिक लालवर्ण आकाश में चमकने वाले 
तारागणों की तरह शोभायमान ) पसीने की वून्दो को धारण किए हुए 
(बलदेव जी यों बोले 1) ॥ १८॥ 

गी” | प्रोल्लसत्कुण्ड लप्नोतपद्मराग॒दलत्विपा | 

à| कुष्णोत्तरासङ्गरुचं विदधच्चोतपन्नवीम्‌ ॥१६॥ 

Ll [aim] प्रोल्लसदिति । पुनः--प्रकषणो छसतां-कुण्डल्योः 

:॥ | प्रोतानां--स्यूतानां पद्मरागदलानां-माणिक्यशक्रलानां त्विषा-कान्त्या | 
| प्रोतेति matga: कर्मणि क्तः। यजादित्वात्सम्प्रसारणम्‌। कृष्णोत्तरासङ्गो 

]- । 'नीळोत्तरीयम्‌ | Gt प्रावारोत्तरासङ्गौ समौ व्रृहतिका तथा । संव्यानमुत्तरीय 
चर इत्यमरः | तस्य रुचं । चूतपलवस्येमां | चौतपल्लवीं विदधत । 

| | कप्णलोहितमिश्रवणचूतपछ्व वद्धा कुवेजित्यथे: | “वूम्रथूमलो कृष्णलोहिते? 
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इत्यमरवचनात्‌ | अत्रान्यरुचो ऽन्यदीयव्वायोगाव्सादञ्याक्षेपाद्गि. | श्रत 


दृशनालङ्कारः ॥ १९ ॥ m त्न्मु 
[ अन्वयः ] प्रोह्मसत्कुएडलप्रोतपद्मरागदलत्विपा कृष्णोत्तरा-| दि 


aged चौतपहवीम्‌ विदधत्‌ ( --रामो जगाद )। र 
[ विग्रहः ] कुण्डलयोः प्रोतानि कुण्डलम्रोतानि, परागस्य दलानि 
पद्मरागदलानि | कण्डलप्रोतानि च तानि परागदलानि च कण्डलप्रोतपद्. मुल 
रागदळानि, प्रोल्लसन्ति च तानि कण्डलप्रोतपद्यरागदलानि चप्रोल्लसत्कण्डर, a 
प्रोतपद्मरागदलानि, तेपां Faz , तया-प्रोहसत्कुण्डलप्रोतपद्मरागदलल्विपा | 3$ 
कृष्णं च तडुत्तरासङ्गं च क्रप्णोत्तरासङ्गं, तस्य रुक्‌, तां, कृप्णोत्तरासङ्गः a 

रुचम्‌ । चूतपल्लवस्थ इयम्‌ चौतपल्लवी, ताम्‌ चोतपल्लवीम्‌ | 

[ अथः ] प्रोल्लसत्ड्रण्डलप्रोतपद्धरागदलस्विषास्प्रस्फुरत्कुणङ| र्या 
लस्यूतमाणिकय्रखण्डकान्त्या । कुष्णोत्तरासङ्गरुचं=नीलोत्तरीयच्छ् 
विम्‌ । उत्तरीयनीलाम्वरभ्रभाम्‌। चोतपल्लवीम्‌=्आम्रपह्यवद| कर्कुः 
ग्राम्‌ । विदधत्‌=्कुवंन्‌ । कृष्णलोहिवणंपम्पर्केण धूम्रवर्णोत्पत्तः।| तत्र 
(—रामो जगाद ) । धिवा 

il आवाध: ] स्फुरत्कुएडलयुगलप्रोतयद्मरागखरडरक्तप्रभाः) मुखर 
भिनीलोत्तरीयाम्वरप्रभां धूम्रां कुर्वन जगाद। कृष्णलोहितवए॑. 
सम्मेलन धूम्रवणातपतति्भवतीति लोकविदः | मुख 

[ कोशः ] {दवौ ग्रावारोत्तरासङ्गो समौ बृहतिका तथा, संव्यानमुर| धिग 
रीयञ्च? इत्यमरः | < धूम्रधूमलो कृष्लो हिते? इत्यमरः । कृतः 

[ वाच्यप० ] ......... चौतपल्लवीं विदधता ( रामेण जगदे )। ॥( 

[ भाषाटीका ] कान के कुण्डको में जडित चमकीले पदरा 
/ मानिक ) के खण्डो की ( लाल ) आभा से अपने नीले रंग के डुपट्टे क॑ 
छात धूमिल वणे करते हुए ( --बलरामजी बोले ) ॥१९॥ 
ककुधषिकन्यावकत्रन्तर्वासलब्धाधिवासया | / | | 
मखामोद मदिरया कृतानुव्याधमद्गमन्‌ ॥ २० || | 

[ eager ] कैकुद्मिति । पुनः SERIEA रेवत्या THAT | 


संस 
गनि 


“आर 
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[अन्तर भ्यन्तरे वासेन-स्थित्या ल5्धो$घिवासो वासना यया तया । $ 

'तन्मुखसौरभवा सितयेत्यथः । “संस्कारो गन्धमाल्याच्येरधिवासनमुच्यते' । 
रा. | Ral कृतानुव्याधं-कृतसंसर्गम्‌ | प्रियागण्डूषगन्धिनमित्यर्थ: | 'व्यध- 

age इत्यचुपस्‌ ्टादप्परत्ययविधानादुपसृष्टाद्वरय'धे्घज्परत्यय: । 
कागि पुखामो द॑ स्वसुखगन्धविदोषम्‌ | आमोदः सोऽतिनिर्हारी’ इत्यमरः । 
है i द्मन्नुद्गिरन्‌ | अत्र मदिरारामसुखगन्धयोः स्वगन्धतिरोधानेन रामा- 
“| बुखतद्गण्डूपमदगन्धस्वीकारात्तदूगुणयोस्तत्रोत्तरस्यात्मविशेषकत्वेन TART a 
W वेक्षवादङ्गाङ्गिभावेन सङ्करः । “तद्गुणः स्वयुणत्यागादन्योत्कृष्टयुणाहृतिः? ¡ 
पः इति लक्षणात्‌ ॥ २० N 

[ अन्वयः ] ककुद्मिकन्यावक्त्रान्तची सलब्धाधिवासया मदि- 

र| रया कृतानुव्याधम्‌ मुखामोदम्‌ उद्वमन्‌ = ( रामो जगाद ) | 
च [ विग्रहः ] ककुञिनः कन्या FERIE, ककुद्िकन्याया वक्त्रं 
दू ककृझिकन्यावक्त्रं ककुञ्चिकन्यावक्त्रस्य अन्तः--ककुञचिकन्यावकत्रन्तः, 
|| तत्र वासेन लट्धोऽधिवासो यया सा-ककुझिकन्यावक्त्रान्तवांसलब्धा- 
धिवासा, तया । कृतोऽनुञ्याधो येनाऽसो कृतानुब्याधः, तम्‌ कृतानुव्याधम्‌। र 
मुखस्य आमोदः सुखामोदस्तम्‌ मुखामोदम्‌ । hgh 

[ अर्थः ] ककुदिकन्यावक्‍्त्रान्तवों सलव्धाधिवासयानरंवर्ती- 
मुखान्तर्निवासलब्धवासनया ।  रेवतीमुखपड्कजा-तनिवासा- 
“| धिगतातिशयसौरभयोगया । मदिरयान्छुरया । कृताचुव्या थर 
कृतसंसर्गम्‌ । मुखामोदं = स्वसुखगन्धम्‌। SEATS | 
(—रामो जगाद ) | 4 

[ भावार्थः] रेवतीघरुखगन्धाधिवासितया माद्र्या कतः 
संसर्ग स्वखामोदमुद्गिरन्‌ रामो बभाषे। स्वप्रियागर्डूप- | 
गन्धिनं सुखामोदमुद्ठमच्चुवा चेति यावत्‌ । छु 

[ कोशः ] संस्कारो गन्धमाल्यायेरधिवासनमुच्यते' इत्यभिधानम्‌ | 


'आसोदः सो.ऽतिनिर्हारी’ इत्यमरः । छत ००२३ 
[ वाच्यपरि० ]......--. मुखामोदम्‌ उद्दमता रामेण जगद । 


` सुगनि हुईं x 
[ भापाटीका ] रेवती के मुख में निवास करने से सुगन्धित हु 


o 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


lh ऑ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


"१५६ शिशुपालवधम्‌ | [२ “4 


( बलरासजी यों बोले ) ॥ २० ॥ 

iy A 
जगाद वदनच्छभपद्चपयन्तपातन्‌ः | 
न्यन्मधुलिहः श्चेत्यमदग्रदशनाशुभिः ॥ २१ ॥ 


| वदनमेव पद्ममित्यर्थः । छझशक्देनासत्यत्वप्रतिपादनरूपो$पह्दव: | ततः 


[ अन्वयः ] बदनच्छदापद्मपय॑न्तपातिनः मधुलिहः उद] her 
दशनांशुभिः श्वैत्यं नयन्‌ ( रामो जगाद ) | 


> n 


` पद्मपर्यन्तपातिनः, तांस्तथाभूतान्‌ । मधु लिहन्ति मधुलिहः, 3 दी 
- दशनानाम्‌ अंशवः दशनांशवः, उदग्राश्च ते दशनांशवश्व उदग्रदशानांश 
तेः--उद्ग्रदशनांशुमिः । 
[ अर्थः ] agassa aafaa: = वदनव्याजफी र 
FATE: | मुखकमतप्रान्तवत्तिनः | मधुलिहःच्थ्रमरा 


स्य. 


प्रापयन्‌ रामः | जगादस्उवाच । » 
_ [भावार्थः ] -मुखपद्मामोदलुब्धमधुपान saagad: 
जत्य लम्भयन्‌ रामो जगाद | 
[ कोशः | 'कपटोऽख्ी ब्याजदम्भोप धयर्छञ्च कैतवे इत्यसरः। “वत्रा 
वदनं तुण्डमाननं लपनं सुखम्‌? इत्यमरः। “वा पुंसि पद्मं नलिनमरविर 
महोत्पलम्‌? इत्यमरः | “Aaah सघुकरो मधुलिण्मधुपाऽलिनः? 7 


छ 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


f ]  अभिनवराजलक्ष्मी-सवंडुषा-विराजितम्‌ । १५७ 


A. > ` 

[ वाच्यप० ].... .. ... इवेत्यं नयता रामेण जगदे । 

[ भाषाटीका ] सुखकमल के पास घूसनेवाले काले अमरों को अपनी 
दल्तकिरणो से श्वेत करते हुए बलरामजी यों बोले ॥ २१ ॥- 

रामो जगादेव्युक्तम्‌ । कि तदित्याकाङक्षायामाह-- Be OA 

ey हल 
1 

पद्ासुदेवेना 5दीनमनादीमवर्मीरितमू । 7717 


वचसस्तस्थ सपदि क्रिया केवलसुत्तरम्‌ ॥ २२ ॥ VU 
[ सर्वक्षषा ] यदिति | वासुदेवेन-न दीनमित्यदीनमकातरं, नादी- 
| नोऽस्येत्यनादीनवं-निर्दोपम्‌ । ‘st आदीनवो मतः इत्यमरः ? । 


N 


[ अन्वयः ] वासुदेवेन अदीनम्‌ ।अनादीनवं यद्‌ ईरितम्‌ 


[ तरिग्रहः ] न दीनम्‌ अदीनम्‌। नास्ति आदीनवो यस्य तत्‌ 
न दीनवम्‌ | 
[अथः] वासुदेवेन=अच्युतेन । कुष्णेन अदीनम्‌-अकातरम्‌ | 
श्रनादीनवं = निर्दोषम्‌ | यत्‌='उत्तिष्ठमान स्त्व’ त्यादि यद्वच 
[ररितम्‌=उक्तम्‌ । तस्य वचसः = तस्य वाक्यस्य । सपदि = 


[ भावार्थः ] हरिणा यढुक्तं तत्सद्योऽवुष्ठेयं, नात्र विचारः 
fad: । शः नोपेक्ष्यः । अतो द्राक्चेद्याभियानमचुष्ठेयम्‌ । 
[ कोशः ] ` वाच्यवद्द्गते भीते दीनम्‌ ? इति मेदिनी । “ दोष 


ARTETA मतः > इत्यमरः | 
बि [ वाच्यप० ] .... . .वासुदेव ईरितवान्‌। केवलम्‌ क्रियया उत्तरेण 
प भूयते ) । 
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aye शिशुपालवधम्‌ | [ २ द्वितीय. | सर्ग 


[ भाषाटीका ] AEn जो कहा है वह सर्वथा युक्त और उचित तिर 
उसके बाद तो केवळ उसका अनुष्टान ( करना ) ही हे, ओर दूसरे fry) 


की आवश्यकता ही नहीं है ॥ RU | a 
अथ तदेव प्रतिपादयिप्यन्ननन्यातिशयतयोपस्करोति--- 
Jagad भूयस्था वचो वाचा5तिठाय्यते.। का 


इन्धनौधधगप्यग्निस्स्विपाँ नात्येति पूषणम्‌ ॥ २३ ॥ 

[aden ] नैतदिति । लघु--सङक्षिसमप्येतद्ठचो भूयस्या- 
बहुतरया । विस्तृतयापीत्यर्थः |‘ द्विवचनविभज्य--* इत्यदिना ईयु 
धबहलोंपों भू च बहोः? इतीकारलोपो, बहोश्च भूरादेशः। वाचा नाह| =. 
शाय्यते-तातिरिच्यते । गुवर्थत्वादिति भावः । शीङः कर्मणि लटि यह 
“अयङ्‌ यि eke इत्ययङाेशः। तथाहि-इन्धनो घान्दहतीतीः घनो ध 
काष्ठराशिदाहकः | भूयानपीस्यर्थः । क्विपि घस्वधत्वभष्भावाः । आगि. 
स्त्विपा-्रमया, पूषणं-सूर्यम्‌ | अल्पीयांसमपीति सावः । नात्येति| Tl 
नातिक्रामति । तेजसः प्रभावत्वमिव वचसो $थवत्वमलडूःयत्वहेतुरित्यभी 
अत्र समानधर्मबिम्वबिम्म्रिततया। इष्टान्ताळङ्कारः ॥ २३ ॥ 

| अन्वथः ] लघु अपि एतद्वचः भूयस्या वाचा : 
इत्धनोधधक्‌ अपि अग्निः त्विषा पूषणं न अत्येति । 

[ विग्रहः ] इन्धनानामोधः इन्धनोघः,.तं दहतीति इनौघधक | 

[ अथः | लघु अपि = स्वल्पमपि asa | एतद्वच 
श्रीकृष्णोक्त वचः । भूयस्या = बिस्तृतयाऽपि rganish 
वाचा = अस्मदादिगिरा | नातिशय्थते = नोल्लङ्घयितु' शाक्य 
न तरस्कत्तु शक्यते। तथाहि-इन्धनोघधगपि = काष्ठरारी 
दाहकोऽपि | भूयानपि | अग्निः = पावकः | स्त्रिषा = स्वप्रभया 
पूषण = भास्करम्‌ । स्पल्यमपि सूर्यम्‌ | नास्येति = नातिक्रामति |" 
न पराभविलु' शक्कोति | 

[भावार्थः] सङक्षिप्रमपि युक्तियुक्त fags’ वासुदेवस्य ववो! | ‘i 
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॥॥ ai] अभिनवराजलक्ष्मी-सवङ्गषा-विराजितम्‌। १५६ | 


| तिगस्भीराथ वस्तृतयाऽप्यस्मदादिवाचा तिरस्कत्त न शक्यते | 
विक) न महानपि पावको भास्करं भासा esd प्रभवति । 
तदलं Iबचारणया, श्राक्गष्णाक्तमंव सपद्यनुष्ठेयम्‌ । 

[ कोशः | 'स्युः प्रभास्ग्रचित्विड्‌भाभाइछविङतिदीक्तयः? इत्यमरः । 
काष्ठ दाविन्धनं aay इत्यमरः | “मिहिरारुणपूषणः? इत्यमरः | 

[ वाच्यप० ] लघु अपि एतद्वचः भूयसी वाग्‌ नातिशेते। इन्धनौघ- 
दृहाऽप्यस्िना faa पूषणो नातीयते । 

[ भाषाटीका ] श्रीकृष्ण ने संक्षिप्त पर युक्तियुक्त जो बातें कही हैं, वे 
dat चाड़ी दूसरे लोगों की बातों से भी काटी नहीं जासकतो हैं । क्या अश्नि 
भी अपने तेज से सूये को दवा सकता है ? नहीं ॥ २३॥ 
| यदि हरिवचो नातिशय्यते, अं तर्हि तवापि वागारम्भैरत आह-- 
सङक्ष्स्या प्यतोऽस्येव वाक्यस्यार्थगरीयसः | 
येति सुविस्तरतरा वाचो भाष्यभूता भवन्तु मे ॥ २४ ॥ 
wi [सर्वङ्गपा] सङक्षिप्तस्येति | अतो हरिवचसोऽनतिशयनी यत्वादेव, 
सुविश्तरतराः--प्रपञ्चतराः | प्रथने वावशब्दे इति घनः प्रतिषेधे 
“ऋदोरप्‌? इत्यप्‌ । मे वाचः सङक्षिप्याव्पाक्षरस्यप्यर्थेन गरीयसः | í 
ूत्रकल्पस्येत्यथः | 'अल्पाक्षरमसन्दिग्धं सारवद्विश्व तोसुखम्‌। अस्तोभमनवद्यं JA 
च सूत्रं सूत्रविदो Ag: ॥? इति लक्षणात्‌। अस्येव वाक्यस्य नान्यस्य । 

॥ भाष्यभूता--भाष्ये: समाः । नित्यसमासः । 'दैमाद। जन्ता भूत कलाच i 
समे$तीते चिरे fag? इति वेजन्ती | व्याख्यानरूपा भवन्त्वित्यर्थः | JAAT- fs 
|| स्यानविशेषो भाष्यम्‌ । “AeA पदमादाय वाक्यः सूत्रानुसा 
aft रिभिः | स्वपदानि च वण्यन्ते भाष्यं भाष्यविदो fag: WP 
qa) इति । मया तु तदेव विशेषप्रकाशनाय व्यरख्याय ते, नत्वतिशयाय प्रत्या- 
aft! | SANT इत्यथः | उपमालङ्कारः ॥ २४ ॥ 

[अन्वयः ] अतः सुविस्तरतरा मे वाच ह 
[ब अर्थगरीयसः अस्येव वाक्यस्य भाष्यभूता भवन्तु | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१६० शिशुपालवधस्‌। [ २ द्वितीयः¬ | हग 


[ विग्रहः ] अर्थेन गरीयः अर्थगरीयः, तस्य अर्थगरीयस: । भाष्येण | ति 
ठुल्याः भाष्यभूताः | वस्त 

[ अर्थः ] अतः = वाघुदेवगिरोऽनतिशयनीयतयेव । हरि. | पित 
वचसो युक्तियुक्ततया, औचित्येन च । सुविस्तरतराः = fagy 
तराः | नितरां विस्तृताः | मे = मस । वाचः = वक्ष्यमाणा गिरः। 
सङत्तिप्तस्यापि = अल्पाक्षरस्यापि | लघुतरस्यापि । अथगरी 
यसः = अभिधेयगरिष्ठष्य । अर्थगोरवशालिनः । अस्यैव = 
वासुदेवोक्तस्य | वाक्यस्य = वचसः । भाष्यभूताः = व्याख्यान 
स्थानीयाः | भाष्यरूपाः । भवन्तु = सन्तु । श्रोक्ृष्णो क्तस्येवाहृ ai 
समथनं करिष्यामीत्यथः | 

[ भावार्थः ] तद्यक्तिसङ्गतानां निदुष्टानामर्थगरीयसीन 2 
श्रीकृष्णीक्तीनामेव समथनाय fas वच्मि । T 

[ कोशः ] 'विस्तारो विग्रहो व्यासः स तु शब्दस्य विस्तरः? इत्यमरः। हे 

[ वाच्यपरि० | सङक्षिक्तस्याप्यतोऽस्मेव वाक्यस्य सुविस्तरतराभिः| _ ७ 
में वाश्मिर्भाष्यभूताभिभूयतास्‌ | i ga 

[ भाषाटीका ] अतः श्रीकृष्ण की संक्षिप्त पर अर्थगुवी उक्तियो की E 
व्याख्या करने के लिए ही में कुछ विस्तारपूर्वक कहता हू । अर्थात्‌ अपनी 
युक्तियों से श्रीकृष्ण के पक्ष का उपपादन ही करना चाहता हूं ॥ २४॥ 

इत्थं य!नं सिद्धान्तयित्वा तत्रीद्धवप्रतिरोध हृदि निधाय त्रिभिः प्रत्याचष्टे 


विरोधिवचसो मृकान्यागीशानपि कुरते | 


जडानप्यनुलामाथान्प्रवाचः कृतिनां गिरः ॥ २५ ॥ | किय 
[ स्वेक्षषा ] विरोधीति । कृतिनां--कशलानां गिरः F: 
विरोधिवचस "ण्प्रतिकूलवाटिनो, बागीशान्वाक्पतीनपि । वागीशो की 
वाक्पतिः समो? इत्यमर सूकाननिर्वाचः ea । जडयन्तीत्यर्थः। 
AZM A 5नुकूलो र्थो ऽभिधेयं येषां तेऽनुकूलाथाः-_अनुकूलवाद्विनः। 
ताञ्जडान्मन्दानपि, प्रव[च:-प्रगल्भगाच BAT | अतोऽस्मद्‌निरः ae nS 
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¬| सर्गः]  अभिनवराजलकषमी-सवंळूषा-विरजितम | ai 


येग | दूति भावः | अत्र वागीशानां मूकीकरणाजडानां प्रवाक्त्वकरणाञ्च अशक्य- 
वस्तुकरणरूपा वशपा5लकङ्कारः, असम्बन्धे सम्बन्धातिशयोक्तिप्रतिभोत्था- 
रि. | पित इति age ॥ २४ ॥ 


[ अन्वयः ] कृतिनां गिरः ( कर्व्यः- ) विरोधिवचसः वागी- 
» | शानपि सूकान्‌ कुवते | अनुलोमाथीन्‌ जडान्‌ अपि प्रवाचः कवते । 
4 [ fae: ] विरोधि वचो येपां ते विरोधिवचसः, तान । अनुलोमो थो 
येषां ते अचुलोमाथास्तान्‌ अजुलोमार्थान्‌ | प्रकृष्टा वाचो येषान्ते प्रवाचः, तान्‌ । 
i [ अथः ] TAA = ङुशलानाम्‌ । वाकपटूनाम्‌ । गिरः = 
बाचः--( #54: )। विरोधिवचसः = प्रतिकूलभापिणः | विरुद्ध- 
वाक्यान्‌। वागीशान्‌ = वाक्पतीनपि । बृइस्पतिसमानपि | 


नां gues eis ` 
मूकान्‌ न निवोचः। जड़ान्‌। कुर्वते = विदधति । अनुलोमा- 

थोन्‌ = अचुक्रूलवादिनः। स्वाजुयायिनस्तु | जडानपि=्मन्दमती- 

a नपि | मन्दवाचो 5पि | प्रवाचः = प्रगल्भवाचः । पढुवाक्यान | 


gad = विदधति । ata मद्वाचो विरोधिनो विदुषो मूकान्‌ 
i करिष्यन्ति,अनुकूलान्‌ मन्दमतीनपि प्रगहभतां प्रापयिष्यन्तीत्यथः | 
f [ भावाथः ] प्रगल्भानि मद्गचांसि विरोधिनां वाक्यजाल्वानि 
जडयिष्यन्ति, अनुकूलवादिनश्रोत्साहयिष्यन्ति | 

[ कोशः ] 'अवाचि मूकः? इत्यमरः । “वागीशो वाक्पतिः संमौ' इत्य- 

JET “कृती कुशल इत्यपि? इत्यमरः | 
[ वाच्यप० ] कृतिनां गीर्मि:--विरोधिवचसः वागीशा अपि qa: 
क्रियन्ते, अनुलोमार्था जडा अपि-प्रवाचः क्रियन्ते । 

| [ भाषाटीका ] कुशल वक्ता--अपनी वाणी से विरोधी बड़े २ वक्ताओं 
शो | शे भी खुप कर देता है, तथा अपने पक्षपाती जडमतियों न भी प्रगल्भ 
;। पना देता है ॥ २५॥ : 
k | नन्वात्मनीनेन स्वामिना “Ge: फंलमनाग्रहः” इति न्यायेन शाखज्ञ- 
ग्रा | घन प्रतिकूलमपि ग्रा ह्यमेवेत्याशङ्कयाह-- 
११ 
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- १६२ शिशुपान्वधम्‌ | [ २ facia 


aN 


Da 


पड गुणाः शक्तयसिखः सिद्धयथोदयास्त्रयः | 
ग्रन्थानधीत्य व्याकतु मिति AAAS AAT ॥२६॥ 
[ wage ] षडिति दुष्ट मेघा येषां ते दुमधस 
नित्यमसिच्प्रजामेधयोः? इति समासान्तो$सिच्प्रत्यय: | ग्रन्थानारनसार 
नधीत्य--पठित्वा । गुणा:-सन्थधिविग्रहयानासनट्रेथीभावसमाश्रयास्या| 
घट | शक्तयः--प्रभुच्वमन्त्रो्साहाख्यास्तिस्रः । सिळूय:-पर्वाक्तशि 
त्रयसाध्याः पुरुषार्थलाभात्मिकाः, ताश्च तिस्नः-प्रभुसिद्धिसन्त्रसिद्धिरुसाइ 
सिद्धिश्वेति । उद्या:-र्‍वरृद्धिक्षपस्थानानि. छा त्रन्यायेनो दया JT] 
तत्र--वृद्धिक्षयो स्वशक्तिसिद्वयोः, पूर्वविस्थानाडुपचयापचयं। स्थानं। 
ते च त्रय इति व्याकर्ठु-व्याख्याठमलं-समर्थाः । 'पर्यासिवचनेप्वटम 
dg इति तुसुन्‌ । पञ्चाङ्गनिर्णयशक्तिविकलानां सन्ध्यादिरूपसङख्याम 
त्रपांकानामशाखज्ञत्वाढुद्धनादयो न ग्राह्मवचना इत्यभिसम्धिः।अत्रामरः- 
निधर्ना विग्रहो यानमासनं द्वैधमाश्रयः।पड्‌ गुणा: शक्तयस्तिस्रः प्रभावोत्साह 
मन्त्रजाः । क्षयः स्थानं च वृद्धिश्व त्रिवर्गो नीतिवेदिनाम्‌ ॥? इति तत्रारि 
जिगीप्वोव्यवस्थाकरणमैक्यं सन्धिः । विरोधो विग्रहः । विजिगीपोरा 
प्रदि यात्रा यानम्‌ । तयोर्मिथः प्रतिवद्धश क्तयोः काळग्रतिक्षया तूप्णीमः x 
स्थानमासनम्‌ | दुर्वेळप्रबल्योर्वाचिकमात्मससपेणं द्वे धी भावः । अणि 
पीड्यमानस्य बलवदाश्रयणं-संश्रयः | कोशदण्डोव्थं तेज:--प्र भावः॥ ' 
कतंब्यार्थपु स्थेयान्प्रयल-उत्साहः | पड्युणचिन्तनं मन्त्र: । गतसन्यर्दि| ` 
सङक्षोपः ॥ २६॥ 
[ अन्वयः ] दुर्मेधसः अपि--प्रन्थान्‌ अधीत्य--गुणाः ष 
शक्तयः तिस्तः, सिद्धयः तिस्रः, उदयाः त्रयः इति व्याकतु म्‌ अलग 
[ विग्रहः ] दुष्टा मेधा येषान्ते दुसेधसः | 
[ अथः ] दुमेधसोऽपि = मन्दबुद्धयो5पि । जडमतयोऽपि। 
अध्ययनमात्रपरायणा अपि प्रतिभाशून्याः । ग्रन्थान्‌ = नीं 
ग्रन्थान्‌ । ओशनसवाहस्पत्यादिनीतिशासत्राणि । अधीत्यः 
पठित्वा । गुणाः = सन्धिविप्रह्यानासनद्वेघीभावसमाश्र} | 


/ 


AY fai 
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] अभिनवराजलक्ष्मी-सबेकुपा-विराजितम | १६३ 
गुणशब्दवाच्याः | षट्‌ = पडेव । शक्तयः = प्रनुत्वमन्त्रो- 


erent: शक्तिपदवाच्याः। तिस्रः = तिस्र एव । सिद्धयः- 
प्रमावमन्त्रोत्साहशक्तित्रयरसाध्याः पुरुषाथलाभात्मिकाः Tg- 
खसिद्विमन्त्रसिद्धय॒त्साहसिद्धिरूपाः । तिस्रः = तिस्र एव । 
उदयाः = स्वशक्तिसिद्धयोः वृद्धिः क्षयोऽन्येघामवस्थांनञ्चेत्ये- 
वरूपाः । त्रयः = त्रय एव | इति = इत्थं । व्याकत्तु = नीतिमार्ग 
जय़ाख्यातुम्‌। अलं = समथोः | 

[ भावार्थः ] नीतितच्वज्ञानशून्या अपि स्वाधीतग्रन्थमात्रः 
सारा मूढा नीतेः स्थूलान्‌ विषयान्परिगणयितु' वक्तु च समथोः | 
ख| परं नीतितच्ववि दस्त्वतितरां gear एव । 

[ कोशः ] ' सन्धिर्ना विग्रहो यानमानसनं द्वैधमाश्रयः । पडयुणा:? 
इत्यमरः | शक्तयस्तिस्रः प्रभावोत्साहमन्त्रजाः? इत्यमरः | क्षयः स्थानञ्च 
त्साह] वृद्धिश्च त्रिवर्गो नीतिवेदिनाम्‌ ? इत्यमरः | 4 
, [वाच्यप० ] दुर्भेधोभिरपि अन्थान्‌ अधीत्य व्याकत्तुम्‌ अलम्‌ (भूयते) 

[.भापाटीका ] जिनको नीति के तत्त्व का कुछ भी ज्ञान नहीं है ऐसे 
म : लोग भी पढ़े हुए नीति ग्रन्थों के आधार से--सन्थि आदि द 
गुण होते हैं । प्रभावादिजनित तीन शक्तियाँ होती हें। और सिद्धियाँ 


पर नीति के गूढ़ तत्व को समझना और कहना बड़ा कठिन हे ॥२६॥ 
:| ननु शास्त्रोक्तार्थव्याख्यातैव शास्त्रज्ञ', स एवं ग्राह्मवचनडचेत्याशक्कयाह-- ~ 


अपिलोंडितकार्यस्य वाग्जालं वाग्मिनो वृथा । । 
[asiza ] अनिलो डितेति । वीं नालोकितं कार्य येन 


“वाचो युक्तिपटुर्वाग्मी वावदकोऽतिवक्तरि? इत्यमरः | “वाचो ग्मिनिः इति)” 
क्लच N ६ 
| गिननिप्रत्ययः । तस्य वाग्जालं -वागाउम्तरो, निमित्ताल्लक्ष्यात्‌ । वि. 
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i | | तस्य । कार्याकार्यमजानत इत्यर्थः। वाचोऽस्य सन्तीति वाग्मी वावदूकः। ` 
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शिशु पालवधम्‌ | [ २ द्वितीय... 


we 
AD 
xX 


क्ष्यं निमित्तं चशरव्यं च समं विदुः इति वैजयन्ती | ATUR- | सः 
रुखलितबाणस्य | धनुः प्रहरणमस्येति धालुष्को-धन्वी । प्रहरणम! शी 
उक्‌ । 'इसुसुक्तान्तात्कः? | "अपराद्ध एपत्कोड्साी लक्ष्याग्रश््युतसायक;॥ मः 
“धन्वी धनुप्मान्थानुप्कः? इत्यमरः | तस्य वल्गितमिव द 
कार्यज्ञस्य वचो ग्राह्यं न तु वाचालस्येति भावः ॥२७॥ 
[ अन्वयः ] अनिर्लाडितकायंस्य वाग्मिनः वाग्जालम्‌-निशी 
AIGA: धानुष्कस्य वल्गितसिव-र्‍वृथा | 
[ विग्रहः ] न निर्लाडितम्‌ जनिर्लोडितम्‌, अनिर्लोडितं काय येना 
अनिर्लोडितकायः, तस्य | अपराः इपुयस्यासा अपराद्धपुः, तस्य अपा: 
Sq: | धनुः प्रहरणमस्य धानुष्कः, तस्य-धानुप्कस्य | 
[ अर्थः ] अनिर्लोडितकार्यस्य = अनवलोकितकायस्य 
आवि वारितकार्यस्य | कायोकार्यमजञानतः। वाग्मिनः = वाव 
कस्य केवलं | भाषणुपरस्य । वाग्जालं = वागाडम्बरः । वाका 
बन्धः | निमित्तात्‌ = लक्ष्यात | अपराद्धेषोः = स्खलितशारस् 
च्युतबाणस्य | घानुप्कस्य = धन्विनः । वल्गितमिव = जल्पतः) सि 
मिव । आत्मश्लावेव | वृथाऱ्मुधेव | निष्फलमेव | स्क 
[ भावाथः ] अविचारितकायोकार्यस्य केवलं वावदकस्य) आ 
वल्गितं-लक्ष्याच्च्युतसायकस्य घन्बिनो व ल्गितमिव--वृरथव| प्रप 
अतो चिचारमेवादौ कृत्वा काय करणीयं, कार्ये विनाशि| घो 
हेतुप्रदशनादिक वृथवत्याशयः | ना 
[ कोशः ] Set लक्ष्यं निमित्तञ्च शरव्यञ्च समं विदुः? इति यादव) सम 
अपरादटषत्काऽसां छक्ष्याद्यश्च्युतसायकः? इत्यमरः । धन्वी धनुष्मां 
धानुष्कः ? इत्यमरः | रक नता 


[ वाच्यप० ] अनिलोंडितकार्यस्य वाग्मिनो वाग्जालेन निमित्त 
अपराद्वेषोर्धानुष्कस्य वल्गितेनेव वृथा भयते | 


[ भाषाटीका ] बिना विचारे कास करनेवाला व्यक्ति--कार्य ¦| . 
बिगड़ जाने पर कितनी भी युक्तियाँ दिया करे पर उसका कहना ' वेसे ६ 
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f | अभिनवराजलबमी-सवङ्कपा-विराजितम। १६५ 


निष्फळ है जैसे लक्ष्य पर वाण नहीं लगने पर धानुप्क का अपने पक्ष ळे | 
समर्थन में गाल बजाना ॥ २७॥ i 
ga 'पाड्युण्यादिपाठमात्र न we इति सिद्धे सम्प्रति स्वथं 
मन्त्रस्वरूपमाह-7 
सर्वकार्यशरीरेधु एक््वाऽङ्कस्कन्थपञ्चकम्‌ | 
सोगतानामिवात्मान्यो सास्ति मन्त्रो ATA ॥ २८ ॥ 
[ater] सर्वेति । सर्वाणि कार्याणि सन्ध्यादीनि तानि शरीराणी- 
बेत्युपमितसमासः | व्यासे सौगतानामिवेति लिङ्गात्‌ तेषु सवंकार्यशरीरेपु। 
सर्वेपु शरीरेष्विव सवकायेस्वित्यर्थः। अङ्गा नि स्कन्धा इवेव्युपमितसमासः। 
तेषां पञ्चकं मुक्तवा।स्कन्धप्धकमिवाङ्ग पदक हित्वेत्यथः । पञ्च परिमाणमस्येति | 
पञ्चकम्‌ | सङख्यायाः सञ्च्ञासङ्घ सूत्राध्ययने पुःइति कप्रत्ययः । सुगतो भक्ति- १ 
| संजनीय एषा सौगता वोद्धाः। भक्तिः? इत्यण्प्रत्ययः। ATAA आत्मेव 
महीभ्रूतामन्यो भन्त्रो नास्ति | कर्मणामारम्भोपाय:, पुरुपद्र व्यसम्पत, 
देशकालविभागः, विपत्तिप्रतीकार:, कार्यलिद्विश्वेति पञ्चाङ्गानि | यथाइ 
| कासम्दकः-'सहायाः साधनोपाया विभागों देशक्रालयों:।विपत्तेश्व प्रतीकारः 


> सिद्धिः पञ्चाङ्गमिप्यते ॥? इति । रूपवेदनाविज्ञानसन्ज्ञासंस्काराः पञ्च 
स्कन्धाः | तत्र विपयप्रपञ्चो रूपस्कन्धः, तञ्जञानप्रपत्चो वेदनास्कन्धः, 
आलयविज्ञानसन्तानो विज्ञानस्कन्धः, नामप्रपञ्चः संज्ञारुक्रन्धः, वासना- 
प्रपञ्चः सं ्कारस्कन्धः। एवं पञ्चधा परिवितेमानो ज्ञानसन्तान एवात्मा इति 
बौद्धाः | एवं यथा बौद्धानां aay शरीरेषु स्क्रन्धपञ्चकातिरिक्त आत्मा 
नास्ति, तथा राज्ञाभङ्गपञ्चकातिरिक्तो मन्त्रो नास्तीत्युपमाऽछङ्गारः । तञ्चा- 
द| स्माकं समग्रमेवेत्ययमेव यात्राकाल इति भावः ॥ २८ ॥ is 
| [अन्वयः ] सबेकायंशरीरेपु अङ्गस्कन्धपञ्चक सुक्त्वा सोग- 
Waly अन्यः आत्मा इव महीभृताम्‌ अन्यः सबा नास्ति l Sra 
| O [ विग्रहः ] (नीविपक्षे--) सर्वाणि च तानि कार्याणि च सवकाया १: 
: सर्वकार्याणि शरीराणीव सर्वकार्यशरीराणि। तेषु । (अन्यत्र-) सर्वेकायाणीव 
छ 4 शरीराणि, aa इति विग्रहः। अङ्गानि स्कन्धा इव अज्ञस्कन्घा: । (अन्यत्र) 
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१६६ शिशुपालवधम्‌ । [ २ द्वितीयः~ | 


अङ्गानीव स्कन्धाः, अङ्गस्कन्धाः | तेषां पञ्चकम्‌ अङ्गस्कन्धपञ्चकम्‌ | सुगतो 
ANS A 
साक्तयषा त सागता: | 
[ अथः ] सवकायशरीरपुञ्सवेपु शरीरेष्विव सर्वेषु सन्धि- 
बिग्रहादिषु कार्येषु i स्कन्धपञ्चकं = रूपवेदनाविज्ञान 


संज्ञासंस्काराख्यस्कन्धपञ्चकमिव कमोरम्भोपाय--पुरुषद्रव्य 


सम्पत्‌ -- देशकालविभाग -- विपत्प्रतीकार -- कार्यसि द्विरूपः 
मङ्गपञ्चकम्‌ । मुत्तवा = fear । परित्यञ्य । सोगतानां = 
वोद्धानाम्‌ | अन्यः = स्कन्धपञ्चकातिरिक्तः । आत्मेव = आत्म. 


पदवाच्य इव । (यथा dormer आत्मा नास्ति तथा-- )। 


महीश्चतां = राज्ञाम्‌ । अन्यः = उक्ता5ङ्गपञ्चकातिरिक्तः । 


मन्त्रः = मन्त्रपदवाच्यः | नास्ति = नेवास्ति | न विद्यते । सौग- | 
तानां यथा स्कन्धपञ्चकमेवात्मा तथा राज्ञामङ्गपञ्चकमेव | 


मन्त्र इत्यर्थः । 
Q yd 
[ भावार्थः ] सोगतानामङ्गस्कन्ध पञ्चकमेव यथाऽऽत्माः 
७ q कोक 
तथा राज्ञां कमारम्भोपायादयङ्गपञ्चकमेब मन्त्रः । 

[ कोशः | “शरीरं वप्म विग्रहः’ इत्यमरः । 'सहायाः साधनोपाया 
विभागो देशकालयोः । विपत्तेश्च प्रतीकारः सिद्विः पञ्चाङ्गमिप्यतेः aft 
कामन्दकः | 

[बाच्यप० ] सर्वकायंशरीरेए अङ्गस्कन्धपञ्चक JEA अन्येन आत्मना 
इव महताम्‌ अन्येन मन्त्रेण न भूयते | 

[ भाषाटीका ] जसे वोद्धो के मत में रूप आदि पांच स्कन्धों से 


अलग आत्मा काई वस्तु नहीं है ( किन्तु रूपादि पांच स्कन्ध ही आत्मा 
है ) बसे ही राजाओं का भी पांच अङ्गां अलग मन्त्र कोई वस्तु नहीं है 
( किन्तु कभारम्भोपाय आदि पां ही मन्त्र 'है । ) ॥ २८ ॥ 


अथ मन्त्रितार्थक्रियाविलस्बे दोषमाह 
मन्त्रो योध इवाऽधीरः स्वाङ्ग; संबतेरपि | 
चिरं न सहते स्थातु' परेभ्यो भेदशङ्कया ॥ २६ yd 
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[ सर्वक्षपा ] मन्त्र इति । gadda: खवोङ्ग :--पर्वोक्तेस्पायादि- 
भिररःस्थ्रलादिभिश्चोपलक्षितो ऽपि | सर्वाङ्गसंद्ृतोऽपीत्यर्थः | मन्त्रो 
बिचारः | अधीरो--भीरुः । युध्यत इति योधो--भट इव | पचाद्यच्‌ । 
परेभ्योउन्येम्यो5रिभ्यश्व । “परं दूरान्यमुख्येप्र परोऽरिपरमात्मनोः' इति 
वैजयन्ती । भेदो--विदारण, तृतायगामित्व च, तस्य शङ्कया fai 
थातुम्‌ | बिलस्बितुमित्यथः । न सहते--न A: | EIT- इत्यादिना 


'तुमुन्त्रत्ययः । अतो न विलम्त्रितव्यम्‌, अन्यथा भन्त्रभेद कार्यहानि 


स्यादिति भावः ॥ २९ ॥ 
[aaa] dat: सवोङ्गः (--उपलक्षितो5पि ) मन्त्रः 
अधीरः योध इव परेभ्पो भेदशङ्कया चिर स्थाठु न सहते | 
[ विग्रहः ] युद्ध॑यते इति योधः । न धीरः अधार: | 
[ अर्थः ] संवृतेःन्सु पप: । सुरक्षितः | सबोङ्ग '=उपायादिभि 
सवीङ्गीः। उरोवक्षस्थलादिभिश्च सकलरङ्ग : । उपरलाक्षताऽपाति 
शेषः । सर्वाङ्गखंब्ृतोऽपीत्यथः | मन्त्रःचविचारः | अधीरः=्भारुः । 
कातरः । योध इवन्भट इव । सैनिक इव। परेभ्यः=अन्यभ्यः | 
शत्रुभ्यश्च । भेदशङ्कया=बिदोरणशङ्कया । तृतीयलाककरागामत्व- 
भीत्या, अन्यावगमनाशङ्कया च | चिरं=बहुकालं यावत्‌ स्थाहुम्‌= 
वस्थातुम्‌ | विलम्त्रितुम्‌। न सहतेन्न क्षमते | न समथः 
[ भावार्थः] स्वतः सुरह्वितोऽपि मन्त्रः-कवचाद्‌ना 
सुरक्षितोऽप्यधीरो भट इव-परेभ्यो भदशङ्कया (चर. स्थातु न 
शक्तः | अतस्त्वरया चेद्योऽभियातव्यो नात्र विलम्वो विदयः | 
[ कोशः ] “मन्त्रौ वेदविशेषे स्या ईवादानाञच साधने | यवाद a 
पुमान्‌? इति मेदिनी । “भटा योधाश्च यांद्धार १ इत्यमरः | अधीरे कातरः” 
इत्यमरः | परं दूरान्यमुखपु परो ऽरिपरमात्मनोः? इति वेजयन्ता । 
[ amago | aaa: सवा (उपलक्षितेन) अपि मन्त्रेण a 


योधेनेव परेभ्यो भेदशङ्कया चिरं स्थातु न सह्यते | 
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शद शिशुपालवधम्‌ | [ २ द्वितीयः | 


[ भाषाटीका ] यादि मन्त्र (युप्ततलाह) के सभी अङ्ग (उपाय आरि 
aS ` ww a ` à 
पॉचो अङ्ग) गुप्त रखे जायें तोभी वह ज्यादा देर तक गुप्त नहीं रहे 


AN n CN 
सकता, जसे कवच आदि से सन्नद्ध भा कायर सिपाही ज्यादा समय तक | 


युद्ध में शत्रुओं के बीच नहीं ठहर सकता ॥ २९॥ 
किञ्च नीतिसवंस्वपर्यालोचनयापि न विलम्वः कार्य इत्यभिप्रेत्याह-- 
SS परउ re क it 
आत्मोदयः परज्यानिद्वयं नीतिरितीयती । 
a A An | ` 
तदूरीकृत्य कृतिभिर्वाचस्पत्य' प्रतायते ॥ ३० ॥ 

[ सर्वक्षणा | आत्मोदय इति। आत्मन उदयो--वृद्धिः 
परस्य--शत्रो:, ज्योनिः--हानिः | 'वीज्याहाज्वरिभ्यो निः” इत्योणादिको 
७ . as r A A ॥ र 
निः प्रत्ययः । इति इयम्‌ । इदं परिसाणमस्या इति इयती--एतात्रती | 

¢ y% Oe A ` दु 
किमिदुम्म्यां वा घः! इति वतुपो वस्थ घश्च । ‘fren इति ङीपू। 
नीतिः--नीतिसड्मह:। एतदूद्रयातिरिक्तो न Bisa asst seer: । 
ZINI डग As. < £ 
क dy तत्सवंमस्यैव प्रपञ्च इत्याह--तदिति | aga 
Få अङ्ग पक त्य a ag n ~ 
R त्य-अङ्गाक्रत्य | 'उरोकृतझुररीक्ृतमङ्गीकृतम्‌? इत्यमरः । 'ऊर्यादि- 
च्विडाचश्च' इति गतिसञ्ज्ञायां ‘ante; So < oe 
इति गतिसञ्ज्ञायां कुगति-1दयः? इति समासे क्त्वो way | 


:—=F cY स्पर ति 
कृतिभिः--कशलेः, वाचस्पत्य--वाग्मित्वम्‌ | कस्कादित्वादलुक्सले। 


¢ 
पष्व्याः पुत्र-- ZAT a = leS 
1: पतिपुत्र--? इत्यादिना सत्वमिति स्वामी; तन्न । तस्य छन्दो- 


म विषयत्वात्‌ । ब्राह्मणा दि ATRA ष्य TAT --विस्ता z यते 
MATAT ८ यः भतायत i 
$ l T बस्ता l 


कर्मणि रट्‌ । “तनोतेर्यकि? इत यात्वम्‌ 
क । 'तनोतेयेकिः इत्यात्वम्‌ | तस्मादात्मोदयार्थिभिरविलम्बाच्छ- 
aeaa: । तत्रान्तरायव्वात्तस्येति भावः ॥ ३०॥ 


[ अन्वयः ] आत्मोदयः परज्यारि 
| 5 रयः परज्यानिः इति द्यम्‌ इयती नीतिः । 
त ne ie वाचस्पत्यं प्रतायते । 2 
TIZ: | आत्मन उद्य: आत्मोदयः । ए 
दु रयः इय: | परस्य ज्यानिः ज्यानिः : 
वाचस्पते भाव: कर्म वा वाचस्पत्यम्‌ । i pae 
B I अर्थः ] आमोद यः=स्वस्याभ्युद्यः । स्ववृद्धि: .। आत्मनो 
Ml परज्यानिः-शत्रुणां च हानि: | शत्रूणां fTM: 
र तणा विनाशः 
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] अभिनवराजलदमी-सवङ्कपा-विराजितमू । १६६ 

a = S को 

इति द्यम्‌ न इद यमेव । (इयती = एतावती । नीतिः = नीति- f 
सारः! स्वलाभः परहानिरित्येतदेव नीतितच्व मित्यर्थ; । तत्‌ = f 
खाद्य”, पर हानिश्‍चेत्येतद्‌ द्यम्‌ । ऊरीकृत्य = स्वीकृत्य । अङ्गीः i 


कृत्य । कृतिभिः = Soret: नीतिनिपुणेः । वा चस्पत्यं वाग्मिता। 
प्रतायते = विस्तायते | पाड गुण्यादिविचारः सर्वोऽपि नीतिवेदि- 
| नामंताव्ीतिसारमूलक इत्यरथः | एवञ्च स्वलांभाय शत्ररुच्छे 
| त्तव्य एवेति तत्त्वम्‌ । 9 
[ भावाथः ] आत्मलाभो विपक्षहानिश्चेत्येतदद्रयम्ेव नीते. 
मूलम्‌ | एतदनुरोधेनेंव नीतिविदो नीति निधोरयाःत। aerate 
मान्तराय भूतो रिपुरविलम्बमुच्छेत्त 


[ कोशः ] 'ऊरीकृतसुररीकृतमड्रीकृतम्‌' इत्यमरः | “उदयः पवंतो- 
TA: इति SA: | 


[ वाच्यप० ] आत्मोदयः परग्लानिः इति इयत्या नीत्या भूयते । 
तदूरीकृत्य कृतिनः वाचस्पत्य प्रतन्वन्ति । 

[भाषाटीका] अपना लाभ और शत्र की हानि--धही नीति का सार 
हैं । अतः ये दोनों जिस तरह हों वही मन्त्र (उपाय) और नीति उपादेय 
ह्‌। इसाक आधार पर ही राजनी तिपटु विद्वान्‌ लोग नीतिविस्तार-पाइगुण्य 
कलपना किया करते हे । ओर शत्र पर चढ़ाई करने से उक्त कायं सिद्ध 
होते हैं अतः अविलम्ब शत्र पर चढाई करनी चाहिए ॥ ३०॥ 

ननु लब्धोदयस्य कि परोच्छित्यत्यत्राह: 

TAAN: WANT महिस्वा न महात्मनाम्‌ | 
पूणश्न्द्रो दयाकाइक्षी दष्टान्तो$त्र TATT: ॥ ३१॥ 

[adsa ] तृप्तियोग इति | महीयसौं--महात्मनां । परेणांपि- 
aA, म हिम्ना--एऐश्वयेण, तृप्तियोंग/--सल्तोषछाभो न | अत्र- 
| ऐव्यभावे, पूरेः सन्‌ चन्द्रोदयाकाडद्षी । ब्रध्यर्थमिति भावः । महा- 
णवो रृष्टान्तः--दृ्: अन्तो निश्चयो यस्मिन्‌। दृष्टान्तो--निदशंनम्‌ । 
| उपमानमिति यावत्‌ | राज्ञा वृद्धावलम्बुद्धिन कार्या । असन्तुष्टा द्विजा नष्टाः 
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- चन्द्रोदयाकाङक्षी = स्वाभिवृद्धयथ शशाङ्को दयमपेक्षमाणः । महा- 
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ही महीभुजः | सलज्ना गणिका नष्टा, ASM च कुलाङ्गना ॥? इति 
न्यायादिति भावः । नायं दष्टान्तालङ्कारः, विम्वप्रतिविम्त्रभावेनापस्यस्य 
गम्यत्वे तस्योत्थानात्‌ । किन्तु दष्टान्तशव्देन तस्याभिधानादुपमालङ्गारः। 


अतएव दषान्तोदाहरणनिदशनरूपाः शाब्दा न प्रयोक्तव्याः पौनरुत्तया- 
पत्तेरित्येकावल्यरङ्गारः ॥ ३१॥ कने यी 

[ अन्वयः | महात्मनाम्‌ परेणापि महिम्ना TATT a | 
पूणेः चन्द्रोदयाकाङक्षी महार्णवः अत्र दृष्टान्त) ` 

[ विग्रहः ] तप्ेयोगः-दृप्तियोगः । महान्‌ आत्मा येषां ते महात्मानः, 
तेषां महात्मनास्‌ । चन्द्रस्य उदथः चन्द्रोदयः, चन्द्रीदयम्‌ आकाङक्षते 
तच्छीलः चन्द्रीदयाकाङक्षी | 

[ set: ] महीयसां = महात्मनाम्‌ । परेणापि = उत्कृष्टेनापि। 
विपुलेनापि। अतिमहताऽपि । प्रभूततमेनापि । महिस्ता = ऐश्व- 
येण । तृप्तियोगः = सन्तोषलाभः। न = नेव भवति | अन्न = 
तृप्तियोगाऽभावे । पूणःच्परिपूणः सन्नपि। सम्ृद्धतमश्च भवन्नपि | 


शेषः । 

[ भावार्थः ] सर्वेसमृद्विशालिना महीयसाऽपि can वृद्वौ 
सन्तोषो न विधेयः । परिपूर्णोऽपि महाणेवः स्वस मृद्धये चन्द्रोदयः 
मभिवाञ्छत्येव | तस्स्वा भिवृद्धये ऽस्माभिरभियानङ्कायंम्‌ । 

[ कोशः ] “परः श्रेष्टाऽरिदूरान्योत्तरे क्वोबन्तु केवले? इति मेदिनी । 

[ वाच्यप० ] तृप्तियोगेन न भूयते । महार्णवेन दष्टान्तेन भू यते | 

[ भाषाटीका | सब तरह समृद्धि सम्पन्न होने पर भी (राजाओं को) 
सन्तोष नहीं कर लेना चाहिए और अपनी उन्नति के लिए सतत चेश 
करते रहना चाहिए । देखो पूणे होते हुए भी समुद्र अपनी वृद्धिके लिए 
चन्द्रमा का उद्य चाहता हे. । क्योंकि चन्द्रमा के उदय होन पर समुद 


त 
णवः = सागरः। दृष्टान्तः = उदाह्रणम्‌ | उपमानम्‌ । ' अश्तीःति 
( 
बढ़ता है ॥ ३१ ॥ l 
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t सर्गः ] अभिनवराजलक्ष्मी-सवेङ्कपा-विराजितम्‌ | १७१ 
तथापि सन्तोपे दोपमाह-- 
सम्पदा सुस्थिरम्मन्यो भवति स्वल्पयापि यः 
6 
PIRAT AUT न वथेयाति तस्य ताम्‌ ॥ ३२ ॥ 
T- [ सवक्कपा ] सम्पदेति | यः स्वल्पयापि सम्पदा सुस्थिरमात्मानं 
मन्यत इति सुस्थिरम्मन्यः--स्वस्थमानी भवात | “आत्ममाने खश्नः 
| | इति खप्रत्यये सुमागमः । तस्याल्पसन्तुष्टस्यः ता—स्वल्पसम्पदं, कत- 
कत्यस्तावतव कृतार्था विधिटवमपे न वर्धयति अहमिति मन्ये । 
| पारुषहानादवमपि जुगुप्सते, TAZA: पारार्थ्यादिति भावः ॥ ३२ ॥ 


ते [ अन्वयः ] यः स्वल्पयापि सम्पदा सुस्थिरम्मन्यो भवति 
कृतकृत्यः विधिः तस्य ताम्‌ न वथयतीति-सन्ये । 

| [ विग्रहः | सुस्थिरं आत्मानं मन्यते सुस्थिरम्मन्यः। कृतं कृत्यं 
येनाऽसौ कृतकृत्य: | 


[ अर्थः ] यः > यो जनः । स्वल्पया = अप्रभूतयाऽपि ।! 
स्तोकयाऽपि । सम्पदा = सम्पत्त्या | ऐश्वर्यण । सुस्थिरंमन्यः = 
सुस्थिरमानी | अलस्वुद्धिः | कृतकृत्यमानी । भवति = सम्पद्यते | 
` $ तस्य = अल्पसन्हुष्टस्व सुस्थिरम्मन्यस्य ge: । तां = स्वल्पां- 
| सम्पत्तिम्‌ । कृतकृत्यः = तावतैव कृतार्थः । बिधिः = दैवम्‌ । 

न वधेयति = न संवद्धयति । इत्येवमिति शेषः । मन्ये = अहं 
कल्पयामि | विचारयामि । 

[ भावार्थः ] यः पुमानालभ्योपहृतः स्वल्पयाऽपि सम्पदा 
सुस्थिरमात्मानं मत्वा स्वसमृद्धये प्रयत्त॑ न करोति मन्ये 
विधिरपि तावतैव कृतार्थस्तस्य तां स्वल्पां सम्पदं न वद्ध यति | 
अतः सम्पत्तावलम्बुद्धिन विधेया । किन्तु यत्नोऽभिबृद्धौः 


विधेयः | 


[ कोश: ] ` देवं दिष्ट भागधेय भाग्य स्त्री नियतिर्विधिः ? इत्यमरः । 
[ वाच्यप ० ] येन स्वल्पयापि सम्पदा सुस्थिरम्मन्यन भूयत इत 
aaa विधिना तस्य सा न वर्ध्यंते ( इति मया ) सन्यते । 
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l [ भाषाटीका ] जो मनुष्य थोड़ी सी सम्पत्ति को प्रात कर सन्तोष कर 
Bal है उसकी उस सम्पत्ति को देव ( अदृष्ट ) भी कृतार्थ हो नहीं बढ़ाता 
ऐसा में समझता हूँ । अतः अपनी सम्पत्ति को सदा बढ़ाते रहना 


चाहएणु ॥ ३२॥ 
किञ्च पराक्रमलब्ध एवोदयो नान्यळव्श्र इत्याह-- 


समूलघातमध्नन्तः परान्नोद्यन्ति सानिनः | 
ग्रध्वासतान्धतमसस्तत्रादाहरण रावः ॥ २२ ॥ 

[ ater | समूलेति। मानिनः-अभिमानिनः परान्‌ शत्रूच समूलं 
हत्वा समूलघातमघ्नन्तः | अनुन्सूल्यन्त इत्यर्थः | 'समूळाकृतजीवेपु 
wre: इति णसुल्‌ प्रत्ययः | कषादिषु यश्राविध्यनुग्रयोगः” इति हन्तेर- 
नुप्रयोगः | नोद्यन्ति | किन्तु हत्वेवोद्यन्तीत्यर्थः । तत्र--हत्वैयोदये। 
अन्धयतीत्यन्धं - गाढं तमोऽन्धतमसम्‌ | “ध्वान्ते गाढेऽन्धतमसरम्‌? इत्य 
RE | 'अवसमन्धेभ्यस्तमसः? इत्यच्प्रत्यय: | Mea सितमम्धतससं थेन सः | 
उद्यात्पागिति भावः। रविरुदाहरणं-दृष्टान्तः। अत्रापि दान्तो उत्र 
महार्णवः? इतिवदु+मालङ्कारो न तु इषटान्त इति द्रष्टव्यस्‌ ॥ ३३ ॥ 

[ अन्बयः ] मानिनः परान्‌ समूलघातमध्तन्तः नोद्यन्ति । 
्रध्वंसिदान्धतमसः रविः तत्रोदाहरण॒म्‌ | 

[ विग्रहः ] अन्धं तमः-अन्धतमसम्‌ । प्रध्वंसितम्‌ अन्धतमसं 
यनासा प्रध्वासतान्धतमसः | 

[ अथः ] मानिनः=अभिमातिनः | पराच=शात्रून्‌ | वरिणः 
RA! समूलघातमघ्नन्तः = समूलमलुत्सारयन्तः = साबुचन्ध- 
सावनारायन्तः । नोद्यन्ति = नोदूगच्छन्ति । नोदयं लभम्ते 
इति वा । किन्तु हत्वेवोययन्तीत्यथेः । तत्र -हत्बैवोदये | 
अध्वंसितान्धतमंसः = उद्यात[ूवमेवोन्मूलितगाढान्धक्रारः । 
रावः = सूयः | उदाहरणं = दृष्टान्तः | निदशेनम्‌ | उपमानम्‌ | 

[ भावार्थः | शत्रूनंविनाश्य कथमुद्यो भवेन्मानिनाम्‌ ? | 

अन्धकार विनाश्यंब हि रविरुदेति नान्यथा । 
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| ] अभिनवराजलईमी-सबङ्कपा-विराज्ञिम्‌। १७३. 


[ कोशः ] “धवान्तेगाढेऽन्धतमसम्‌? इत्यमरः | 

[ वाच्यप० ] मानिभिः परान्‌ समूलघातम्‌ अध्नद्धिनोंदीयते । ( 

[ भाषाटीका ] बड़े लोग शत्रुको जड़ से उखाडे विना अभ्युदय को 
प्राप्त नहीं करते । देखो--अन्धकार को दूर करके ही सूर्य भगवान्‌ उदय 
होते हैं, अन्धकार के रहते नहीं ॥ ३३ ॥ 

किञ्चानुच्छिन्नदात्रोः प्रतिष्टेव दुर्घटेल्याह-- 
विपक्षमखिलीकत्य प्रतिष्ठा खलु दुलंभा | 
अनीत्वा पङ्कतां धूलिम्रुदक नावतिष्ठते ॥ ३४ ॥ 

[aden] विपक्षमिति । विपक्षं - शत्रुमखिलीकृत्य । 
खिलमुत्सन्नमकृत्वा | अनुन्मूल्येत्यर्थः । प्रतिष्ठा दुलंभा खलु | तथाहि-- 
उदकं कदं । धूलिम्‌ । स्वपरिभाविनीमिति भाव: । प 'तामनीत्वा | 
नाधः कृत्येत्यर्थः? । नावतिष्ठते | किन्तु नीत्वेव तिष्टतीत्यर्थः । “समवप्र- 
विभ्यः स्थः? इत्यात्मनेपदम्‌ । वाक्यभेदेन प्रतिबिम्वनापेक्षो दृष्टान्ता- 

ङ्कारः ॥ ३४ ॥ i 

[ अन्वयः ] विपक्षमखिलीकृत्य प्रतिष्ठा Gaul खलु । उदक 
(aa ) धूलिं पङ्कताम्‌ अनीत्वा न अवतिष्ठते | 

[ fre: ] दुःखेन wey योग्या दुखमा । पङ्कस्य भावः पङ्कता 
तां--पङ्गतास्‌ | 

[ अर्थ ] विपक्ष = शत्रम्‌ । अखिलीकृत्य = अविनाश्य । 
अहत्वा । अनुन्मूल्य । प्रतिष्ठा अवस्थितिः | यशश्च | दुलभा 
खलु = FANT | तथा हि-उदक = जरल कत्त । घल = रुम्‌ । 
पङ्कतां = कदेमताम्‌ । AAA = अगमानत्वा | अतिरस्कृत्य | 
अनधः कत्वेति aaa | नावतिष्ठते = न तिष्ठाति | किन्तु पङ्कतां 
नीत्वेवोदकमवतिष्ठते इत्यरथः | 


थातु झक्यते नान्यथा | 
भावार्थः] रिपूनथः BAT राज्ञाऽवर्‌ 
ae | नीत्वैवाऽवतिष्ठते नान्यथा | 
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४१७४ शिद्युपालवधम्‌ । [२ | 


[ कोशः ] tag योः, स्त्रियां धूलिः, पासुर्ना, न द्वयो रजः? इत्यमरः in 
[ वाच्यप० | aie पङ्कतामनीत्वा उदकेन न अवस्थीयते । 
[ भाषाटीका ] शत्रुको अच्छी तरह विनष्ट किए बिना टिकना (रहना) | ए 
असम्भव है । देखो जळ जब तक AAR कीचड़ नहीं बना लेता (परात्न । १ 
कर नीचे नहीं दवा लेता) तब तक ठहर नहीं सकता | (जल तब तक मिट्ट 
के ऊपर नहीं उठ सकता है जब तक RAA गीली नहीं कर लेताहै)३४ | “ 
नन्वर्य शिझुपाळ एकाकी, नः किं करिप्यतीत्याशड्रयाह-- 


| ध्रियते यावदेकोऽपि रिपुस्तावस्कुतः सुखम्‌ | i 
पुरः क्लिइनाति सोमं हि से हिकेयो 5सुरद्रहाम्‌ ॥३५॥ दद 
[ सर्वक्षषा ] aa इति । एकोऽपि रिपुर्यावद्ध्रियते अवतिएते। | ह 


` थिङ अवस्थाने? इति धातोस्तौदादिकात्कर्तरि रुट्‌ । 'रिङशयग्लिङक्ष? इति 
रिङादेशः | तावत्‌-तदवधि | सुखं कुतः 0 । यावत्तावच्च साकल्ये$वधो' f 
STAT: | तथाहि--सिंहिकाया अपत्यं पुमान्सेंहिकेयो-राहु: । “तमस्तु 
MES स्वर्भानुः सेंहिकेयो विधुन्तुदः? इत्यमरः । 'स्थीभ्यो ढक्‌? । असुरः 
ुहां-दवानां पुरोऽप्रे सोम क्लिश्नाति-धावते | प्राचुर्यात्सोमग्रहणम्‌ | 
Baa भावः । तस्मादेकोऽपि शत्रुरुच्छेश्षव्य इति भावः | ‘ate 
ATU शत्रोः रोषं न शेषथेत्‌? इति तात्पर्यम्‌ । विशेषेण सामान्यः 
समथन रूपोऽर्थान्तरन्यासः ॥ ३५ ॥ 
[ अन्वयः ] एकोपि रिपुः याबत्‌ प्रियते तावत्‌ सुखम्‌ कुतः 2 | 
TEPA: असुरद्र हां पुरः सोमं क्लिश्नाति हि । | 

[ EELS ] असुरेभ्यो दृद्यन्तीति असुरद्रहस्तेषाम्‌ असुरद्र हाम्‌ | 
क ] एकोऽपि राकी खल्वपि । रिपुः शत्रु: । 

= "दयते = यादववतिष्ठते। या Stata = ताव- 
त्कालं। तावतूपर्यन्तम्‌ । =e oe ae जु कि. 
कस्माल्लभ्यते | नेव लभ्वते इत्यर्थः | दि = sir 

। गद] ¦ । है जयतः | संहिकेयः = 
राहुः । AGRE = देवानाम्‌ | पुर: = अग्नेडपि | सोमं = चन्द्रः 
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|e ] .. अभिनवराजलकद्व्मी-तरवडूपा-विराजितम्‌। १७५ 


मसम | सयोचन्द्रमसाविति यावत्‌ । क्लिश्नाति = पीडयति । 

[ भावाथः ] शन्नुयोवदेको5प्यवतिप्ठते तावद्भयं भवत्येव । 
| एकोऽपि पचणि राहुः सूयाचन्द्रमसो पीडयत्येव । तस्माच्छत्रना 
ता | वदोष्यः, किंन्तु प्रयत्नेनोच्छछेत्तव्य एव 1 
a [ कोशः ] “तमस्तु राहुः स्वर्भानुः संहिकेयो विधुन्तुदः? इत्यमरः | 
ध्यावत्तावच्च साकल्ये $वधो मानेऽवधारणे? इत्यमरः | 

[ बाच्यप ० ] यावत्‌ एकेनापि रिपुणा त्रियते तावत्कुतः सुखम्‌ ? | 
सेंहिक्रेयेन असुरद्रहां पुरः सोमः SAA हि । 

[ भाषाटीका ] शत्रु जव तक एक भी जीता रहेगा कष्ट देगा । देखो 
देवताओं के रहते हुए भी सूर्य चन्द्रमा को राहु समय २ पर कष्ट पहुंचाया 


11 | ही करता है ॥ ३५॥ 
ति ननु क्षुद्रोऽयं च्यः किं न करिष्यतीत्याशङ्कय तस्य बलवत्तां वक्त 
ही? | मित्राऽमित्रबलावळविवेकं तावत्करोठि-- | 
A N RR An © 
3 सखा गरीयान्‌ शत्रश्न कुत्रिमस्तो हि कार्यतः । 


PER, ASL e ~ 
3 स्थाताममित्रों मित्र च सहजयाकृतावाप ॥ २६ ॥ 
[ सवंङ्कपा ] सखेति । क्रियया उपकारापकारान्य़तररूपया | निवृत्तः 
AIAG: | डावत fav अक्रेमन्नित्यम! | सखा-सुहृत्‌ शत्रञ्च RAAT 
गरीयान्‌ । कुतः--हि यस्मात्तो कृत्रिममित्रशत्रू । कायतः-उपकाराप- 
काररूपकार्यवश्यात्‌। 'निद्वत्तोःविति शेषः। उक्तकार्यापाधेर्यावज्ञीवमनपाया- 
दनयोभिंत्रामित्रभावो४प्यनपायीति गरीयस्त्वमिति भावः । सहजप्राकृतो 
तु नैवमित्याह--स्यातामितिं। सह जातः BET: | एकशरीरावयवत्वात्‌। 
तत्र सहजं मित्र॑-मादृप्वसेयपिदृष्वसेयादि । BETA 
तस्पुत्रादिः।प्रकृत्या सिद्धः-प्राकुतः | एवाक्त, हजकृत्रिमलक्षणरहित इव्यथः 

aa विषयान्तरः प्राकृतः Wa: | तदनन्तरः प्राकृत मित्रम्‌ | आप aa | 

तो सहजप्राकृतो--शत्रमित्रे च स्यातां तावात्मकायवशादनयमनाभयरू- 


> त्रः शत्ररव। सित्रञ्च ।सत्रसवात 
पतामापद्यत न क्रात्रमशत्रु मत्रे। BAA: रा 
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कत्रिमावेव मित्रामित्रौ गरीयांसो न तु सहजो, नापि manen): i 
अनेन कृत्रिमत्वं सर्वापवादीति सिद्धम्‌ ॥ ३६॥ 


9 fal all 


[ अन्वयः ] कृत्रिमः सखा शत्रू श्वं गरीयान्‌ । हि तो कार्यत। | „ 


सहजप्राकृतो-अमित्री मित्रो च स्याताम्‌ । a 
हे अ 
[ विग्रहः ] सह जातः सहजः । प्रकृत्या जातः प्राकृतः | fir 


[अर्थः ] कुत्रिमः = यथायथम्‌ उपकारेणापकारेण च निवृत्तः। | हें 
सखा = ged । शत्रुश्च = Rya । कृत्रिम! इति शेषः । गरीयान्‌= | भा 
श्रे छः । तयोर्मित्रामित्रभावस्यानपायित्वात्‌। उपकाराञ्ञातं मित्र | मिः 
बलबदपकाराज्जातो रिपुश्च सर्वतो बलवानित्यर्थः। हि = यतः | 
तौ = कृत्रिमः सखा, aaa कार्यतः=उपकारापकाररूपकाः | ग 
यवशात्‌। निवृत्ताविति शेषः। सहजप्राकृतावपि = सहजात-प्रकृति- | उप 
सिद्धौ तु । अमित्रौ = कदाचित्कायंत्रशाच्छत्र। मित्र च = aa | उप 
चित्कार्यंवत्सखायौ, यथायथं चाऽनियमेन । ` स्यातां = भवतः। 

( सहजप्राकृती शत्रु सुहृदावनियमेन कदाचित्कार्यवशाच्छत्रता | सह 
कदाचिच्च मित्रतां भजत इति तयोने तथा गुरुस्वं यथा sty मित्र 
मयोः शब्ुसुहदोगु रुत्वमस्ति | कृत्रिमयोः सवदेकरूपत्वात्‌ 1) | 
i [ भावार्थः ] सहजप्राकृती शात्रुसुद्ृदो न तथा गौरवं भजतो | कार 
च खाची, तो दमा जु वे 
See वास दाचिदपि agai, मित्रतां च | दिल 
त्यत इति तौ गरीयांसो । कृत्रिमञ्चाय Sy: शत्रेरिति तस्यो- | 

न्सूलनं नितरामावश्यक्रम्‌ | "०० a 


पक 


उपः 
(अथ मित्र 
[ कोशः ] 'अथ मित्रं सखा सुहृत्‌? इत्यमरः | हि 
[ वाच्यप० ] सहजप्राकृताभ्यां असित्राभ्यां मित्राभ्यां च भूयेत । 
भाषाटीका ] शत्र और (मित्र ती 
छ [ भाषाटीका ] त्रु आर if तीन २ प्रकार 
T त A > कृत्रिम शत्र म) 
ऊत शत्रु ३ कृत्रिम शत्र ओर १ सहज मित्र २ 


a a ञ्ज 
के ह--१ सहज शत्र te 
प्राकृत मित्र ३ कृत्रिम | 
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मित्र । इन में कृत्रिम मित्र आर gana सब से प्रधान हैं, क्योंकि 
सहज ओर प्राकृत शत्रु मित्र तो कभी अपना भाव छोड़ भी देते 
अर्थात्‌ सहज मित्र कभी शत्र भी हो सकता है, सहज शत्र कभी मित्र भी 
'। | होजाता है । परन्तु कृत्रिम भित्र व कृत्रिम शत्रु तो कायवञ्चात्‌ होते हैं, 
अतः वे अपना भाव कभी नहीं बदलते हं । अतः वेही असली शत्र व 
मित्र हैं । ( सहज शार चाचा, आर उसके पुत्र । सहजमित्र--मौसी 
के लड़के, तथा फुवा के लड़के । प्राकतशत्रु--सीसा के निकट का राजा 
_ | आदि । प्राकृत मित्र--आत्र की सीमाका राजा आदि । कृत्रिम शत्र व 
मित्र--करार्यवशात्‌ हुए शत्र व मित्र) ॥ ३६ ॥ 
एवं चेदस्माक पंतृष्वसेयः Rape: सहजस्तित्रत्वात्सन्थातव्यो न तु 
यातव्य इत्यत आह-- . 
iim PES ट्र 
+ | उपकर्त्रारिणा सन्धिन मित्र णा$पकारिणा | 
* | उपकारापकारो हि लक्ष्यं लक्षणमेतयोः ॥ ३७ ॥ 
| [ aaan ] उपक्रत्रति | उपकत्री-उपकारकारिणा, अरिणा5पि- 
| सहजेन, प्राकृतेन चे? ति शेषः । सन्धिः-कार्यः । अरित्वापवादेन कृत्रिम- 
, मित्रताया बलीयस्या यावज्जीवभाविन्यास्तत्रोत्पन्नत्वादिति भावः | एवम- 
पकारिणा--मित्त्रेणापि । 'सहजेन, प्राकृतेन वे” ति शेप: । ‘ahaa 
aay? | मित्त्रत्वापवादेन कृत्रिमशत्रुताया बलीयस्या यावज्ञीवभावन्यास्त- 
त्रोपन्नत्वादिति मावः । ननु साक्षादरिणा सन्दध्यान्मित्त्रेण कथं विरुन्ध्या- 
Ramga क्रियया तयोवेंपरीत्याददोष इत्याह--हि यस्माढुपकारा- 
पकारावेव एतयोर्मित्वामिल्रयोलेक्षणं स्वरूपं, लक्ष्यं--द्रष्टन्यम्‌ । 
wads मित्त्रम्‌ , अपकतेंव शात्ररित्यर्थः | तस्मात्सहजभित्तरत्वेऽपि चेद्यः 
क्रियया शत्रत्वाद्यातव्य एवेति आवः ॥ ३७ ॥ 
[ अन्वयः ] उपक्रत्रा अरिणा ( अपि) सन्धिः ( कायः ) 

अपकारिणा मित्त्रेय (अपि सन्धिः) न (कार्यः) । हि उपकारा- 
, पकारौ एतयोः लक्षणं लक्ष्यम्‌ । ` 
| १२ 


— 


ह”. ब” 


Fr 
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| विग्रहः | उपकरोतीति उपकर्ता, तेन उपकत्रा । उपकारश्च अप 
कारश्च उपकारापकारौ | लक्ष्यतेऽनेन तत्‌ लक्षणम्‌ | 
[ अर्थः ] उपकत्री=्उपकारकारिणा | अरिणानशान्रुणाऽपि। 
हजेन प्राकृतेन वा रिपुणाऽपि | सन्धिः=सन्धानं कायम्‌ | बत 
बत्या कत्रिममित्त्रतया5रित्वस्य तत्र बाधान्मत्त्री . युक्तत्यर्थः। 
अपकारिणा=अपकारपरेण । मित्त्रेणन्पुह्यदाऊपि | सहजेन प्राक 
तेन बा मित््रेणाऽपि | .सन्धिःन्मेत्त्री । नस्नव कायः । कृत्रिम 
शत्रताया बलवच्वान्मेत्त्री तत्र नोचितेत्यथः। ह्विन्यतः। उप 
कारापकारौ= उपक्रियाऽपक्रिये एब । एतयोः=मित्त्रा मित्त्रयोः। 
'लक्षणांमस्वरूपं | चिहम्‌। लक्ष्यंनदरष्टव्यम्‌ । उपकत्तव हि सुहृत्‌, 
अपकत्तेंव हि शत्रुरित्यर्थः | 


| 
है 


[ भावार्थः ] उपकारो मित्त्रलक्षणमपकारः Tat | तदेवमः 


पकारकोरितया चेद्योऽस्माकं RY: 
[ कोशः ] ‘fat वेरिसपलारिह्विषद्द्वेपणदुह्दः” इत्यमरः। “अथ मित्र 


सखा सुहृत्‌” इत्यमरः | 


[ वाच्यप० ] उपकर्त्रा झरिणा सन्धि कुर्यात्‌ । अपकर्त्रा मित्रे णापि. 


सन्धि न कुर्यात्‌ | उपकारापकाराभ्यां लक्षणेन SAN भूयते | 


[ भाषाटीका ] उपकार करनेवाले शत्र से भी सन्धि (मित्रता) weed 
चाहिए पर अपकारी मित्र से भी सन्धि नहीं हो सकती । क्योंकि उपा! 


और अपकार ही मित्र और शत्र का लक्षण है ॥ ३७ ॥ 
अथ चेद्यस्य कृत्रिम शत्र स्वं चतुमिराह: 
त्वया विप्रकतश्चव्यो रुक्मिणों हरता हरे | | 
बद्धमूसस्य मल [हि महद्वरतरा; स्त्रयः ॥ ३८ ॥ 
[ aiga | त्वयेति। हे हरे, रुक्मिणी हरता । बन्धुभिस्तसै 
अदत्ता राक्षसधमणाद्वृहतव्यथः। "राक्षसो युद्धहरणात्‌? इति याज्ञवल्क्यः। 
“गान्धर्वो राक्षसश्चैव धम्यो क्षत्त्रस्य तो स्मृतौ' इति मनुः । त्वया चेदयो 


बिभ्रकृतःविप्रियं प्रापितः । तथाहि--बद्धमूलस्‍्य--रूढमूलस्य | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ws Al 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


1: ] अभिनवराजलक्ष्मी-सवेङ्कपा-बिराजितम्‌। १७६ 


वैरतरोः स्त्रियों महत्‌-प्रधानं मूलम्‌ । हि निश्चये । रूपकसंतृष्टो यं 


| मान्येन विदेपसमर्थन रूपो ्थान्तरन्यासः ॥ ३८॥ 
पि। |. [ अन्वयः ] हरे ! रुक्मिणा हरता चैद्यः त्वया विप्रकृतः। 
बल: | ( तथाहि-- ) वद्वमूलस्य वेरतरोः स्त्रियः महत्‌ मूलं हि । 

7 [ विग्रहः ] वद्धमूळं यस्य येन वाऽसौ बद्वमूलः, तस्य-वद्धमूलस्य । 
[कः | वैरमेव तरुः Brae, तस्य-तैरतरोः । 

र| [अथः ] हरे = हे कुष्ण । रुक्मिणीं = cardi रुक्मिभगि- 


इप.| नीम्‌ । हरता = कुणिडननगरादपहरता । राक्षसथर्मेणोद्ठहता 

तः।| च । स्वया = भवता । चेद्यः = चेदिदेशाधिपः स शिशुपालः 

त्‌, | विप्रकृतः = अपकृतः | विप्रियं प्रापितः I ( तथा हि-- ) 
बद्धमूलस्य = रूढसूलस्य । प्रवृद्धस्य । वरतरोः = विरोधवृक्षस्य । 

बम | स्त्रियः = कामिन्यः 1 महत्‌. = प्रधानम्‌ । मूलं हि > निञ्चितं 
कारणम | मूलञ्च | 


मित्र | भावार्थ: ] रुक्मिणीहरणाच्चेद्यस्स्वया विप्रकुतः। स्त्रियो 
| हि विरोधतरुमूलभूताः । स्त्रीनिमित्त वे विरोधः । . 

गा [ कोशः ] ` वेरं विरोधो. विद्वेप्रः ? इत्यमरः । 

H [ वाच्यप०.] हरे ! रुक्मिणीं हरन्‌ त्वं aa विप्रकृृतवानू नट 

ran | भाषाटीका ] हे कृष्ण ! रुक्मिणी का हरण कर आपने हो शञ्जुपाठ 


से वैर ठाना है । क्योंकि वेर की जड़ खियाँ ही होती हे ॥ ३८ ॥ 
अथ तेनापि a विप्रकृत इत्याह--- 
त्यि भौमड़ते जेतुमरोत्सीरव पुरीमिमाम्‌ | 
ग्रोपिताऽयंमणं मेरोरन्धकारस्तटीमिव ॥ ३६ ॥ 
तस [ aden ] त्वयीति । त्वयि--भूमेरपत्यं पुमांसं भोमं--नरकासुरं, 


. ~ aA < 
ai) जेतु गते सति। सः- बैद्य इमां gitar प्रोषितो5य मा 


sa{ सूयो यस्यास्तां मेरोस्तटीं-साबुमन्धकार इवारौत्सीत--रूदवान 4 


ग्र । ARA लुङि सिचि वृद्धिः । उपमालङ्कारः ॥ ३९ Ul 


y 
A 


बी 
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[.अन्वयः ] त्वयि att Sg गते (सति) स इमा 
पुरीमू-- प्राषतायमणम्‌ मेरो तटीम्‌ अन्धकार RA अरात्सोत्‌ । 
[ विग्रहः ] afta: अयमा यस्याः सा प्रोपितायमा ताम्‌-प्रोपिता 
य'मणस्‌ | 
[ अर्थः ] त्वयिस्भवति श्रीकृष्ण । भौमं = भौमा सुरम्‌ । नर 
'कासुरम्‌ Ag  विजेतुम । गते=इतःप्रयाते सति | सः = शिशु 
पालः | इमा पुरा = द्वारकाम्‌ । प्रोषतायमणं = गतभास्कराम | 
'अपेतदिवाकराम्‌ । मेरोः = सुमेरोः। तटी = प्रस्थम्‌ । सामुम्‌। 
अन्धकार इव = ध्वान्तमिव। अरोत्सीत्‌ = अवरुद्ववान्‌। रुरोध। 
[ भावार्थः ] सूर्यंगमनानन्तरं सुमेरोस्तटीं यथाऽन्धकारोः 
रुणद्धि तथैव त्बद्रहितामिमां पुरीं स चेद्योऽवसुरोध । 
[ कोशः | “पूः खी पुरीनगयो ap इत्यमरः । 'सूरसूर्यार्यमादित्यद्वादशाः 
व्मदिवाकराः › इत्यमरः। 
[ ih ] खयि ag गते तेन इयम्‌ पुरी--प्रोषितार्यसा Raat 
अन्धकारेणेव-_अरोधि | व 
[ भाषाटीका ] सूर्य भगवान्‌ के आगे बढ़ जानेपर सुमेरु के शिखरों पर 
जसे अन्धकार आक्रसंण करता ( छा जाता है ) वैसे ही नरकासुर को 
मारने जब आप कामरूप ( आसाम ) देशको गए थे उस समय fare 
ने इस द्वारकायुरी पर चढाई की थी ॥ ३९॥ 
अपकारान्तरमाह 


ANASA TAT दारानपा रत्‌ | 


कथाप खलु एपानामलमश्रयसे यतः ॥ Yo ll 
[eager] आलप्ये ति । स चैद्यो बश्रो:-यादवभेद्स्य दारान्‌-भाया 


n र 
tA 


2 
। 


य दिदं~दारापहरणम्‌ । आालप्य-डञ्चार्य--अलम्‌ । नालपनीयमि 
व्यथः । 'अलङ्कख्वोः प्रतिषेधयोः प्राचां कत्रा? इति क्ताप्रत्यये समासे 
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सग: ] अमिनवराजलक्ष्मी-सवंङ्कघा-विराजितम्‌। १८१ 
बीत, | ai l ea a ( कथा- ) कधनसुच्चारणमपि । 
पिता. | चिन्तिप्जिकृविकुस्वि--” इस्यप्रत्यय:। अश्रेयसे--अनर्थाय, अलं-समर्थ 
az | “नमः स्वस्ति--* इत्यादिना चतुर्थी । अत्र निपिध्यमानाळपननिषेधन- 
| नर्‌ समर्थनात्कायण कारणसमर्थकाऽथान्तरन्यासः ॥ ३०॥ 
= [ अन्वयः ] स वश्रोदोरान अपाहरत्‌ ( इति) इदम्‌ आलप्य 
म्‌ । अलम्‌ । यतः पापानाम्‌ कथापि अश्र यसे अलम्‌ Uy (भवति) । 
[ विग्रहः | न श्रेयः अश्रेयः, तस्मै अश्रेयसे | 
गा [ अरथः | सः = चेद्यः । वश्रोः = वश्चनासकस्य यादवस्य । 
है च्य अडी: । अपाहरत्‌ = जहार । बलात्कारेणा5हार्पीतू । 
| इ द्‌ MUMIA | आलप्य = उच्चायं | अलम्‌ = 
कृतम्‌। न किञ्चित्फलम्‌ | ASAT व्यथंमेवेसर्थः | यतः--यस्मा- 
देश. कारणात्‌ । पापानां = पाप्मनाम्‌ । - पापिनाम्‌ । कथाऽपि= 
| कथनसपि । तन्नामोच्चारणमपि | अश्रेयसे = अमङ्गलाय । 
el! पापाथ | अलं खलु = समथ खलु । 
` | ` [भावार्थः] “स Fat द्वारकावासिनो बश्रोयादवस्य 
[पर | आयो जहारे' त्यादि तत्पापकथयाऽप्यलं, यतः पाप्मनां कथा- 
ॐ | ऽप्यमङ्गलाया पापाय च प्रभवति ।} 
पाठ [कोशः] “भार्या जायाऽथ पुंभूम्नि दाराः स्यात्त॒ ङुडुम्विनी? JAAT: 
| निपेघवाक्यालङ्कारे जिज्ञासाऽनुनये खलु’ इत्यमरः | 
[ वाच्यप० ] तेन बश्रोः दारा अपाद्वियन्त । कथयाऽपि अश्रेयसे 
अलं ( भूयते ) 1 
[ भाषाटीका ] उस Rae ने यहाँ aa (यादवविशेष) की स्त्री को 
« | जबरदस्ती हरण कर लिया इत्यादि उसके पाप की बातें भी नहीं Heal 
A | चाहिए, क्योंकि पापियों के पाप की चर्चा से भी पाप लगता है ॥ ४० ॥ 
ति |) फलितमाह-- 
म विराद्ध एवं भवता, विराद्धा बहुधा च न; | 


'निवत्यतेऽरिः, क्रियया स श्रतश्रवसः सुतः ॥ ४१ ॥ 
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१८२ शिशुपालवधम्‌ | [ २ द्वितीयः~ 


[ ate ] विराद्ध इति। एवं भवता विराद्धः—विप्रकृतः | पुर 
राधेरनिटः कर्मणि क्तः । बहुधा नो ऽस्माकं च विराद्धा--विप्रकर्ता। / स्तर 
श्रू तश्रवाः—नाम हरेः पितृष्वसा, तस्याः सुतः | पैतृष्वसेयत्वात्सहजमित्त्रः | Fi 
मपीति भावः । स--चैद्यः | क्रियया-पूर्वोक्तान्योन्यापक्रियया । अरिनिंवे- 
त्य॑ते--कत्रिमः शत्रुः क्रियते । अतो बलीयरत्वादनुपेक्ष्य इति भावः ॥४१॥ | शेर 

[ अन्वयः ] एवं भवता विराद्धः, बहुधा नः विराद्धा स अत्र 
श्रुतश्रवसः सुतः क्रियया aR: निवेत्यते । ` | क 

[ विग्रहः ] विराध्यते स्म इति fue: । विराध्यतीति विराद्धा । निद 

[ अर्थः ] एवम्‌ = इत्थम्‌ । भवता = स्वया । विराद्धः = |e 
विप्रकृतः । बहुधा = बहुप्रकारेण । नः = अस्माकञ्च । विराद्धा = | इत्य 
विश्रकत्ता । श्रुतश्रवसः सुतः = श्रु तश्रवोनामिकाया अस्मत्पि- | 
तृष्वसुः पुत्रः शिशुपाल: | सहजञमित्रमपी' ति शोषः pasta, | कने 
क्रियया = परस्परापकारेण | अरिःन्कुत्रिमः शत्रु । निर्त्यते= 


क्रियते । अचा 
[ भावार्थः ] सहजमित्रमपि स सम्प्रति चेद्योऽपकारकारितया | 

कृत्त्रमः aada इति नोपेक्ष्यः । yar 
[ कोशः ] रिपो वैरिसपत्नारिद्विपद्द्वेषण ZET? इत्यमरः । ह्मः 


७. Auz $ 
[ वाच्यप० | एयं भवता fed, नः ea विराद्वारम्‌ श्रतश्रवसः | 8 
N ee ho 
सुतम्‌ क्रिया अरिं नि्वत॑यति । 
` [ भापाटीका ] इस प्रकार तुमारे द्वारा अपकृत हुआ वह शिशुपाल 


ल हमारा अपकार करने से अब हमारा कृत्रिम शत्रु होगया है। अतः = 
उसकी उपेक्षा करना ठीक नहीं है ॥ ४१ ॥ | 
अत्राप्युपेक्षायां दोषमाह-- IA 
विधाय at सांमर्पे नरोःरो य उदासते | परप 
प्रद्षिष्योदर्चियंकक्षे शेरते तेऽभिमारुतम्‌ ॥ ४२ ॥ f 


[ eta ] विधायेति । ये नरः-पुमांस:। 'स्युः पुमांसःपञ्चजनाः | चिप, 
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- | सर्गः] अभिनवराजलक्ष्मी--स्ंङ्कपा-विराजितम्‌ ¡| १८३ 


। | पुरुषाः पूरुपा नरः इत्यमरः | सामप -ग्रागेव सरोपेऽरो वेरं विधाय | 
। { स्वयं TBAT: | उदासते--उपेक्षन्ते । ते--नरः । कक्ष --गुल्मे | 
| कक्षस्तु TH Te पापे जीणेवने तृणे' इति वैजयन्ती । उद्चिषम्‌-- i 
« | अधिकज्वालम्‌। अरिनि प्रक्षिप्य,अभिमारुतम्‌ | आमिसुख्ये ऽव्ययीभावः। 
। | शेरते--स्वपन्ति । तद्वन्नाराहेतुरित्यर्थः । "शीङो रुट? इति रुडागमः | 
| | अत्र ये उदासते ते शेरते इति विशिष्टोदासीन्यशयनयोर्वाक्यार्थयोर्निदिछै- 
कत्वासम्भवात्सादर्‍्यलक्षयाससम्भवद्वस्तुसम्बन्धे वाक्यार्थ निवृत्तिरिति 
निदेशनाभेद: | न चायं दृष्टान्तः, वाक्यभेदेन प्रतिबिम्त्रकारणाक्षेपे तस्यो- 
त्यानात्‌ | अत्र तु वाक्यार्थं वाक्यारथंसमारोपाद्वाक्येकवाक्यतायां तदभाव j 

इत्यलङ्कारसवंस्वकारः ॥ ४२ ॥ f 

[ अन्वयः ] ये नरः सामर्षे अरी वेरं विधाय उदासते ते 
कत्ते उदचिषम्‌ प्रक्षिप्य अभिमारुतम्‌ शोरते । 

[ fae: ] amin सहितः सामर्षः, तस्मिन्‌-सामपें । उद्गतानि 
अर्चीँ'पि यस्यासो उदचिंः,तम्‌-उदचिषम्‌। मारुतमभिलक्ष्य अभिमारुतम्‌ । 

[अर्थः ] ये नरः - पुमांसः। सामे = प्रागेव सरोपे । 
कुपिते | अरौ = शत्रौ । वेरं = विरोधं । विधाय = कृत्वा | तस्य 
स्वूयमपकार्‌ कृत्वेत्यर्थः । उदासते = उपेक्षन्ते । ते = नर 
कक्ष = Ted | उदचिपं=उद्गतञ्वालं वहिम्‌। निक्षिप्य = निधाय। 
आभमारुतं = मारुताभिमुखम्‌ । शेरते = स्वपन्ति । 

[ भावार्थः ] सरोषे शत्रो वेरं विधाय ये पुरुषा उदासीना- 
स्तष्ठन्ति ते तृणपुञ्ज्ञे उद्गतशिखं वहि निक्षिप्य मारुताभिमुखं 
स्वपन्ति | नूनं ते विनश्यन्तीत्याशयः | 

[कोशः ] 'कोपक्रोधासर्ष रोपप्रतिघा रुटक्रधों खियो इत्यमरः। 'कक्षस्तु 
गुल्मे दोमूले पापे जीणंवने तृणे? इति वैजयन्ती । स्युः पुमांसः पञ्चजना 

i WI पूरुषा नरः? इत्यमरः | 
| [ वाच्यप० ] येनंभिः सामषे५रो वैरं विधाय उदास्यते तैः कक्षे उद- 
। चिपम्‌ प्रक्षिप्य अभिसारुतं शय्यते । 


~) 
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१८४ शिशुपालवधम्‌ | [२ 3 | 


[ भाषाटीका ] जो ager क्रोधी शत्रु से वेर बान्धकर भी चुपचाप 
बैठते हैं वे सूखी घास की ढेरी में जलती हुई अभि को फेंककर हवा की 
ओर सोते हैं। अर्थात्‌ वे शीघ्र ही नाश को प्राप्त होते हैं ॥ ४२ ॥ 

तथापि बान्धवत्वात्सोढव्य इत्याशङ्कयाह-- | 

मनागनस्यातृत््या वा कामं क्षाम्यतु य! क्षमी | 
क्रियासमभिहारेण विराध्यन्त क्षमेत कः ॥४३॥ 

[ सर्वक्षषा | सनागिति। यः क्षमी-सहनः । 'शसित्यष्टाभ्यो 
बिनुण्‌? इति विनुण्प्रत्ययः a सोढा-सनागल्पम्‌ । अभ्यावृत्तावपीति 
भावः। अनभ्यावृत्या--सझृद्वा । अनल्पत्वेऽपीति भावः। विराध्य- 
न्तम्‌-अपङुर्वाणं, BAT । क्षाम्यतु-क्षमतास्‌। सम्भवनायां 
लोटू । “शमामष्टानां दीर्घः श्यनि!। क्रियासमभिहारेण--भ्रशम्‌ , पौनः- 
पुन्येन चेत्यर्थः । न च पुवाक्येप्वनेकार्थत्व॑ दोषाय । विराध्यन्तं कः 
क्षमेत--सदेत, aig शक्तुयात्‌ । न कोऽपीत्यर्थः । "शकि लिङ्‌--› इति 
वाक्याथ लिङ्‌ | 'क्षमू प्रसहने? दैवादिको, भोवादिकश्च ॥ ४ ३॥ 

ji [ अन्ववः ] यः क्षमी (सः) HAIR अनभ्य़ावृत्त्या वा 
( विराध्यन्तम्‌ ) कामम्‌ क्षाम्यतु, क्रियासमभिहारेण विराध्यन्तं 
(तु) कः aaa? 
I विग्रहः ] न अभ्यावृत्तिः अनभ्यावृत्तिः, तया अनभ्यावृत्या.। क्षमते 
तच्छीलः क्षमी । 
अता नोज क eo । चमापरः | सोढा । (सः) 
( oe प न तिल z = UPETI एकवार वा। 
क्षाम्यतु = क्षमताम्‌ | सहता नाम | fer a pee 
केयासमभिहारेण = पौनः- 


i 


( 


उन्यन, ISTI वारंवारम्‌, अतितराङच | विराध्यन्तम्‌ = |` न 


अपडुर्वाणन्तु। कः = कः पुमान्‌। क्षमेत = सहेत ll सोढुं 


शक्नुयात्‌ ? । न कोऽपीत्यर्थः | 
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+¬ | सर्गः] भिनवराजलद्दममी-सवेडूपा-विराजितम्‌ । १८५ 


[चाप [ भावाथः ] स्वल्पमेकबारं वाऽपराध्यन्तं को ऽपि क्षमी 
एकी + सहता नाम, अश ggg हुवाऽपराध्यन्तं.तु कः खलु सहेत ?। 


| „a कोऽपि | तदयं चेद्यो वध्य एव नोपेक्ष्यः | 
[ कोशः ] 'किश्चिदीपन्मनासव्पे? इत्यमरः । “सहिष्णुः; सहनः क्षन्ता 
तितिक्षुः क्षमिता क्षमी? इत्यमरः | ¢ 
[ वाच्यप० ] क्षमिणा मनाक्‌ अनभ्यावृत्त्या वा ( विराध्यन्‌ ) कामस्‌ 
क्षम्यताम्‌ |, क्रियासमभिहारेण विराध्यन्‌ केन क्षम्येत ? । 


यो [ भाषाटीका ] कोई सहनशील व्यक्ति थोडे अपराध को या एक वार 
गति. , किए गए भारी अपराध को भी क्षमा कर सकता है, पर वारंवार विपुल 
वयः | अपराध करनेवाले को कौन क्षमा कर सकता है ? ॥ ४३ ॥ 
नायां ननु सवदा क्षमैव पुंसो भूषणम्‌, अतोऽपराधेऽपि क्षन्तन्ग्रमत आह-- 
नः- ता ` An 
E अन्यदा भूषण पु सः चसा AAT यापतः | 

Cog वेय त्यं ७ Se 
इति | WAS पारम चेथात्य सुरताष्वव ॥ ४४ ॥ 


| [esm] अन्यदेति । अन्यदा--सुरतब्यतिरिक्ते काले । 
ay योषितो लज्जेव पु'सोऽन्यदा--अपरिमवे, क्षमा-शमो, भूषणम्‌ । 
ं / पारभव तु Wr सुरतपु वबयात्यं--धाष्ट्यमिव | “श्र 'टष्णुचयातश्च? 
इत्यमरः | पराक्रमः पर्ष भूप्यत$ननात भुपणुमाभरणम्‌ । एव 
चाऽक्रियावचनत्वान्नियतलिङ्गत्वा द्विरो! घ इति वह्भाक्त प्रत्युक्तम्‌ ॥ ४४ ॥ 
[ अन्वयः ] अन्यदा योषितः लज्जा इव ga: ( अन्यदा ) 
क्षमा भूषणम्‌ ( परिभवे तु योषितः ) घुरतेपु वेयास्यम्‌ इव 

( पुसः) पराक्रमः भूषणम्‌ । ` 

[ विग्रहः ] भूष्यतेऽनेन तत्‌ भूषणम्‌ । 
[ अर्थ; ] अन्यदा = सुरतातिरिक्त काले । योषितः= 
* नायाः । लज्जेव = ATA | पुसः = पुरुषस्य । अन्यदा = परि- 
भवातिरिक्ते काळे | क्षमा = क्षान्तिः । झान्तिः । भूषणं = MAI- 
| qama ( परिभवे=तिरस्क्रारे तु। योषितः = अबलाया: । ) 


= 


ढु 
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१८६ शिशुपालवध प्‌ | [ २ =| | 


al 


सुरतेषु = रतिसमयेपु । मेथुनेपु | वैयात्यमिव  धाष्टयेमिव | 
पराक्रमः = पौरुषमेव | भूपणम्‌ = आभरणम्‌ | झोभाधायकम्‌। 
[ भावार्थः ] योषितो लञ्जेव शान्तिरेव सगेदा पुसो भूपः | न 
Ua) अपभानावसरे तु परं सुरतेपु योषितां घाष्ट«मिव पुसः प्र 
पुस पौरुपमेव भूषणम्‌ | | f 
[ कोशः ] 'खी योषिदवला योषा नारो सीमन्तिनी वधूः? इत्यमरः। श्र 
‘ap एष्णुर्वियातश्व? इत्यमरः । “मन्दाक्षं हीख्रपा ब्रीडा रजा’ इत्यमरः। | १ 
| [ वाच्यप० ] अन्यदा पुंसः क्षमया भूषगेन भूयते | परिभवे परा- 
क्रमेण भूषणेन भूयते । 
[ भाषाटीका ] स्त्रियों का भूपण जसे लज्जा है उसी तरह पुरुष का 
भूषण शान्ति है, पर अपमान के समय में तो पुरुष को पराक्रम ही शोभा 


` देता है, जैसे सुरतकाल में खी को ता शोभा देती हे॥४४॥ ज्ञ 
अथ परिभवेऽप्यपराक्रमे त्रिभिनिन्दासाह-- 

माजीवन्यः परावज्ञादुःखदग्धो ऽपि जीवति | जन 

तस्याऽजननिरेवास्तु जननीक्लेशकारिणः ॥ ४५ ॥ 2% 


यदूदुःखं तेन दग्धस्तप्तो$त एव माजीवन्‌--गहिंतजीवी सन्‌ । 'माड्या- 
क्रोशे? इति लटः शत्रादेशः | जीवति--प्राणान्धारयति । जनन्याः 
झ्लेशाक्रारिणो--गर्मधारणप्रसवादिवेदनाकारिणः ] तव्द्यति रिक्तार्थक्रिया- 
हीनस्यत्यर्थः | तस्प--अजननमजननिरबुमत्तिरेवारतु । जननीङ्खेश 
निवृत्यर्थमिति भावः। 'आक्रोशे नञ्यनिः? इति नग्पूर्वाज्ञ निधातोरनिः 
प्रत्ययः ॥ ४५ ॥ ` 

[ अन्वयः ] यः पराबज्ञाठुःखद्ग्धोऽपि माजीवन (सन्‌) 
जीवति, जननीक्लेशकारिणः तभ्य अजननिः एव अस्तु । 

[विग्रहः] परस्य अवज्ञा परावज्ञा, परावज्ञया दुःखं, परावज्ञा दुःखं, | दे 
तेन दग्ध:--परावज्ञादुःखदग्धः | अजननम्‌--अजननिः | जनन्याः इशः . 


, 


[ स्वंङ्गषा ] मा जीवन्निति | यः परस्यापकठेरवज्ञया अवमानेन 
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अभिनवराजलक्ष्मी-सवंडूषा-विराजितम्‌। १८७ 


| सर्गः ] 


जननीछेशः, HAE करोतीति जननीझेशकारी, तस्य-जननीक्लेशका रिण:। 

[ अर्थः ] यः = पुमान्‌ | परावज्ञादुःखदग्धो$पि = परावमा-. 

नढुःखप्रदग्धो5पि | माजीवन्‌ = गर्हितजीवी सन्‌ । जीवति = 

प्राणान्थारयति | जननीक्लेशकारिणः = मातृप्रसवादिवेदनाका- 

रिणः। पुरुपाथशून्यस्य । तस्य = तस्य ga) अजननिरेव = 

:॥ | अनुप्पत्तिरेव | मातृक्लेशाभावायाऽप्रादुभीव एव | अस्तु = भवतु! 
: | | वृधेव तस्य जन्मेत्यर्थः । 


रा- [ भावाथः ] परापमानढुःखदज्धस्य गहितजीवनस्य मातुः 
प्रसवादिपीडाकारिणोऽजन्मव झोभनम्‌। 

का [ कोशः ] “जनयित्री प्रसूर्माता? इत्यमरः? । 

[भा [ वाच्यप० ] येन परावज्ञाटुःखदृग्धेनापि माजीवता (सता ) जीव्यते 


्ननीझेदाकारिणस्तस्य अजनन्या एव भूयताम्‌ | 
[ भाषाटीका ] जो मनुष्य अपमानित होकर भी जीता है उसका तो 
जन्म भी बृथा ही है । ओर उसने अपनी माता को वृथा ही प्रसव की पीड़ा 
(aS वह न जन्मता तो ही अच्छा था माता को पीडा तो न होती ॥४५॥ 
नेन | पादाहतं यदुत्थाय मर्धांनमधिरोहति । 
याः स्वस्थादेवापमानेऽपि दाहनस्तद्र रज; ॥४६॥ 
याः | [assa] पादेति । यद्रजो धूलिः पादेनाहतं सदुट्थायोड्डीय 
याः | मूधानमाहन्तुरेव शिरोऽधिरोहृत्याक्रमति। age) अचेतनमपीति 
BM | भाव: | अवमाने सत्यपि स्व॒स्थात्सन्तुष्टादेहिनइचेतनाहरं श्रेष्ठम्‌ । व्यति- 
निः | रेकालझ्ारः॥ ४६ ॥ 
[ अन्वयः ] यत्‌ (रजः) पादाहतम्‌ (सत्‌) उत्थाय (आहन्तु). 
{) | मूधोनमधिरोहृति तद्रजः अपमानेऽपि स्वस्थादे हिनः वरम्‌ । 
. [ विग्रहः ] पादेन आहतम्‌ पादाहतम्‌ | देहोऽस्यास्तीति देही, तस्या 
(सँ, | देहिनः । 
शः [अर्थः] यत्‌ = रजः । पादाहतं = चरणताडितं सत्‌। 
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उत्थाय = उड्डीय | उत्प्ळुत्य । मूधोनम्‌ = आहन्छुः शिरः । अधि. 
ति = आक्रामति । तद्रजः = अचेतनाऽपि सा धूलिः । खप. } T 
मानेऽपि = तिरस्कारे जातेऽपि | स्वस्थात्‌ = सन्तुष्टात्‌ । शाम्तात्‌। | 
देहिनः = चेतनात्पुरुषात्‌। वरं = श्रेष्ठम्‌ । य 
[ भावार्थः ] पादाहता धूलिराहन्तुः शिरोऽधिरोहति। परं 
यश्च पुमान्‌ अपमाने सत्यपि स्तस्थस्ततस्तद्रज एव वरमू । तदव- 
-मानेऽवश्यं पराक्रमितव्यम्‌। नं 
[ कोशः ] tage: स्त्रियां धूलिः पांसुर्ना न द्वयो रजः? इत्यमरः। शो 
Fare वरः श्रेष्ठे त्रिषु छोबं भनाकिग्रयेश इत्यमरः | हि 
[वाच्यप०] पादाहतेन येन उत्थाय मूर्धा अधिरुद्यते देहिनः तेन रजसा | 0 
वरेण ( भूयते ) | पुर 
[ भाषाटीका ] भूलि भी पैर से आहत होने पर उड़कर शिर पर चड़ती 
है । जो मनुष्य अपमान होने पर भी चुपचाप सहन करता है उससे.तो 
धूल भी अच्छी है ॥ ४६॥ 
असम्पादयतः FAG जातिक्रियांगुणेः । 
यडच्छाशुब्दवत्पुसः सञ्ज्ञायै जन्म केवलम्‌ ४७ 
o [ स्वक्षपा ] असम्पादयत इति । किञ्ज-जातिः-द्राह्मणत्वादिः 
i क्रिया--इज्याध्ययनादिः, गुणः--शोर्यादिः, तैः साधने: । करणे तृतीया। 
कथ्विदथ--सुकृतकोर्त्यादिपोस्पार्थसू--अन्यत्र गोत्वपाचकत्वशोछया- | ap 
दिभिः स्वाभिधेयभूतेः करणे: । कञ्चिदर्थं -व्यवहाररूपं प्रयोजनम | असः | लस 
स्पादयत; । उभयत्र तादृग्जात्याचसम्भवादिति भाव । ga जन्म” | समः 
BST पडच्छाराव्द्वत्‌-इच्छाप्रकल्पितस्य जात्यादिप्रवृत्तिनिमिततर | हिए 
शून्यस्य डित्थादिश्दस्येव | “तत्र तस्येव’ इति वतिप्रत्ययः a 
यच्छा स्वच्छन्दः स्बैरता चेति ते समाः इति केशवः । संज्ञायौ केवलं- | T 
-सञ्जार्थमेव । एकत्र पारिभाषिकं किञ्चिन्नाममात्रमनुभवितुस्‌, अन्य । _ _ 
ताइक्तामनुभवितुमित्यर्थः ॥ ४७ ॥ अर्‌ 


: 
कूद 
। 


= 
शून 


ae 


“= 
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धे, | [ अन्वयः ] जातिक्रियायुराः afa? असम्पादयतः पु'सः 


, । यहच्छाशव्दवत्‌ केवलम्‌ सञ्ज्ञायै जन्म ( विज्ञेयम्‌ ) | 


y | [विग्रहः]जातिश्च क्रिया च गुणाश्च जातिक्रियायुणाः,तैः-जातिक्रियागुणेः। 
| यदृच्छया दाब्दः, यदच्छाशव्दः, यद्ृच्छाशब्देन तुल्यं यहच्छाशव्दवत्‌ । 
a! अर्थः 146 किख्व-- ) जातिक्रियाशुरः = जात्यादिभिरलु- 
व. | Z साधनः । क्षत्रिवत्वादिजातिभिः, यज्ञाध्ययनसन्धिविम्रहा- 


दिक्रियाभिः, MARASA । अन्यत्र--गोत्व--पाचकत्व- 
शोक्लवादिभिः स्वाभिधेयेः करणभूतेः । कञ्चिदर्थं = किमपि 
प्रयोजनम्‌ | पुण्यसञ्चयकीत्तिविजयादिपुरुषाथम्‌ | अन्यत्र 
व्यवहाररूपं प्रयोजनम्‌ | असम्पादयतः = अकुवंतः | अविदधतः। 
पुसः = पुरुषस्य । जन्म = जननम्‌ । सत्तालाभः । उद्भवः | 
» | यद्ृच्छाशव्द्वत्‌ = इच्छाक्रल्पितस्य जाल्या दिप्रवृत्तिनिमित्त- 
शून्यस्य Rammed । यदच्छाकल्पितडित्थडवित्थादि- 
TL! सउज्ञाये केवलं = सञ्ज्ञार्थमेव केवलम्‌। , 

[ भावार्थः ] जातिणुणादिसाधनेः कञ्चन स्वाथेससम्पा- 
द्यतः पुसो जन्म डित्थादियद्ृच्छाशव्दवन्निरर्थकमेव | 

[कोशः]. “स्वेच्छा यदच्छा स्वछन्दः स्वैरता चेति ते समाः!इति केश्वः । 


g 


द; [ वाच्यप० ] जन्मना संज्ञायै केवलेन भूयते । 
| | ` [ भाषाटीका ] जो मलुष्य--अपनें जाति गुण क्रिया आदि साधनों से 


ग. | कीति धर्म धन राज्य आदि किसी पुरुषार्थ की सिद्धि नहीं करता है उसका 
स. | जन्मडित्थ डवित्थ (कतवारू पनारू चिथरू) आदि यदच्छाशब्दों ( बुलाने- 
[ | समझने भर के लिए स्वेच्छा से रखे गए शब्दों ) की तरह नाममात्र के 
त लिए है । अर्थात्‌ व्यर्थ है ॥ ४७ N 

छ एवमपौरुषं दूषयित्वा पौरुपं भूषयति-- 

f टं | ‘ el EN A Aer = Si 

naia नाद्रो, नेदं सिन्धावगाधता । 

, असङ्घनीयताहेतुरुभयं तन्मनस्विनि ॥ ४८ ॥ 
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[ wien ] तुङ्गत्वमिति । अद्रो- पवते, तुङ्गव म्‌-ओन्नत्यम्‌। | ` 


“अस्ती?ति शेषः | ‘अस्ति्भवन्तीपरोऽग्रयुञ्यमानोऽप्यस्ती’ त्यादिभाष्यात्‌। 


| 


| 


भवन्ती'ति पूर्वाचार्याणां लटः सञ्ज्ञा | इतरा--अगाधता । नास्ति | सिन्धी | 


समुद्रेऽगाधता--गम्भीरतास्ति l इदं-तुङ्गत्वं, नास्ति ॥ सनश्वित्ति- 
चीरे त्वलद्ठनीयताहेतु:--अलडयत्वकारणं । तदुभयं तुझ्ञत्वमगाधता 
शच । तस्मादद्रिसिन्धुभ्याम धिको मगस्वीति व्यतिरेकालङ्कारः ॥ ४८ ॥ 
[ अन्वयः | अद्रो तुङ्गस्वम्‌ ( अस्ति ) इतरा न (अस्ति) 
सिन्धो अगाधता ( अस्ति ) इदं न ( अस्ति )। मनस्विनि अल 
दुनीयता हतुः तत्‌ उभयम्‌ ( अस्ति ) । 
[ चिग्रहः | न लङ्घनीयता अळङ्कनीयता, अलझनीयतायाः हेतुः 
अलडद्भुनायताहतुः | 
[ अर्थः ] अद्रो = पेते । ( अलङ्कनीयताहे तुः) तुङ्गखम्‌- 
ओन्नत्यम्‌ । अस्तीति शोषः । (परन्तु अलङ्घनीयता हेतुः) 
इतरा =`'अगाधता | न = नास्ति । सिन्धौ = समुद्रे तु। अगा 
थता = गम्भीरता । अतलस्पर्शित्वम | गाम्भीर्यम्‌ । अस्ती 
RAT: । ( परन्तु-- ) . इद = gga | न = नास्ति । मनः 
स्विनि = वीरे तु । धीरे तु । अल नीयताहेतुः = अलङ्कयल 
कारणम्‌ । तदुभय = छुङ्गत्वाऽगाधते-। तुङ्ग्वागाधत्वोभयम्‌। 
अस्तीति शो 
प अद्विरुत्रतोऽपि ama _ सिन्धुरगाथोऽी 
’ वी तु उन्नतोऽगाधश्चेति गिरिष्तागराभ्याम 


“प्यधिकः स | 


[ कोशः ] अद्विगोत्ररिरिग्रावा ऽचरुञ्चैलशिरोञ्चयाः? इत्यमरः | 
उदन्वाजुदाधिः सिन्डुः सरस्वान्सागरोऽ5र्णवः› इत्यमरः | 


[ आ ] तुड्धत्वेन भूयते । इतरया न भूयते। उभयेन भूयते। 
[ भाषाटीका ] पर्व॑त ऊँचा है पर अगाध [ गहरा ) नहीं है सर 
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सर्गः] अभिनवराजलक्ष्मो-सवङ्कपा-विराजितम्‌ | १६१ 


' गहरा है पर ऊँचा नहीं है । परन्तु मनस्वी (वीर) तो ऊँचा (उन्नत) और 


गहरा दोनों होने के कारण दुलंडुनीय है ॥ ४८ ॥ 

सम्प्रति शत्रो माईवम नर्थायेत्याह--- 

तुल्येशपराधे स्वर्भानुभानुमन्तं चिरेण यत्‌ 
JMF AAI ARTA: स्फुटं फलम्‌ ॥४६॥ 

[ wag ] तुल्य इति | स्वर्भाचुः-राहुः, अपराधे तुल्येऽपि । 
भानुमन्तं-सूर्य । चिरेण असते । हिमांशुं-चन्द्रमाञ शीघ्र' gad । 
गिलतीति यत्‌ । ग्रसिते गिलितं गीर्णम्‌? इत्यभिधानात्‌ | तन्म्रदिम्नः 
मादवस्य | फल स्फुटम्‌ । 'एव्वादिभ्य इमनिच्‌? इतीमनिच्प्रत्यय । 
तस्माद्वपक्ष तान्रंण भावतव्यम्‌ | अन्यथा Wz: सवत्र इति भावः । एतच्च 
प्रस्तुतम प्रस्तुताकन्दुकथनेन सारूप्याख्तीयते इत्यप्रस्तुतप्ररां साभेदो यम्‌ | 
'अप्रस्तुतस्य कथनासस्तुतं यत्र गम्यत | अप्रस्तुतप्रशसेयं सारूप्याद्विनिय- 
न्त्रिता ॥? इति लक्षणात्‌ ॥ ४९॥ 

[ अन्वयः | स्वभोनुः अपराधे तुल्ये (अपि) भानुमन्तं चिरेण 
ग्रसते, हिमाशुम्‌ आशु (असते) | तत्‌ म्रदिम्नः फलं EER । 

[ विग्रहः ] भानवोऽस्य सन्तीति भानुमान्‌ , तं—भानुमन्तम्‌। हिमा 
अरावा स्याऽस ।हिमाझुस्तम्‌ ARIA | 

[ अर्थः ] स्वभानुः = राहु: । अपराधे = दोषे । अपकारे । 
तुल्ये = समानेऽपि । भानुमन्तं = AAR | चिरेण = महता कालेन। 


_असते = गिलति । आक्रमते । RAY = च-द्रमसन्तु । आशु = 
शीघ्रमेव । ( ग्रसते = निगिलति |) तत्‌ = तदेतत्‌ । म्रदिम्न 


भादवस्य | फल = परिणामः | स्फुट = स्पष्टम्‌ । 
[ भावार्थः | राहुः सूयं तेजस्तिनं कालान्तरेण ग्रसते, मरु 
Rg आशु प्रसते । तद्विपो मादंवं न युक्तम्‌ । 
[ कोशः ] “प्रसिते गिलितं गीणम्‌? इत्यभिधानम्‌ । “सस्ये हेतुकृते 
फलम्‌? इत्यमरः | 
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१६२ शिशुपालवधम्‌ | [ २ द्वितीयः~ 


[ वाच्यप० ] स्वर्भानुना हिमांछ्राछु ग्रस्यते । तन्म्रदिस्नः फलेन 


स्फुटेन भूयते | ie 
[ भाषाटीका ] agar का फल देखो कि--अपराध बरावर होने पर 


भी ug सूर्य को जल्दी नहीं ग्रसता, पर चन्द्रमा को ट होने के कारण 


जल्दी २ असता है। अतः मनुष्य को ज्यादा झडु होना अच्छा नहीं है॥४९॥ 
, एतदेव भङ्गयन्तरेणाहः 
स्वयं ्रणमतेऽर्पेऽपि परबायावुपेयुपि | भू 
निदशनमसाराणां लघु बहुत णं नरः ॥ Yo ॥ 
[ सर्वङ्गषा ] स्वयमिति । असाराणां--हुब छानां, निदर्शनं- 
। रृष्टान्तः । अतः एव इषदसमापं तृण FET | तृणकटपसित्यर्थ | 
“विभाषा सुपो बहुच्पुरस्तात--' इति बहुच्प्रत्ययः प्रकृतेः पू च भवति। | मः 


स्यादीपदसमाप्ता तु बहुच्प्रक्ृतिलिङ्गके? इति वचनात्मरकृतिलिज्ञता | लघुः- a 


निष्पोरुषो नरोऽल्पंऽपि । परो वायुरिवेत्युपमितसमासः, बहुतृणमिति 
स्पष्टोपमासाहचर्यात्‌ | 'कब्पब्देश्यदेशीयदेश्यादी'ति दण्डिना कल्पवादीना- | 
मोपम्यवाचकेपष्वभिधानातू | तस्मिन्नपेयुषि प्राप्ते सति, स्वयं प्रण मते- 
स्वयमेव प्रह्लीभवति | “कर्मवत्कर्मणा तुल्यक्रिया? इति कर्मवद्भावात्‌ “भावःऽ 
कर्मणोः? इत्यात्मनेपदम्‌ । “न दुहस्नुनमां यक्चिणोः इति यवप्रतिपेधः। दूर 
वायुना तृणमिवाल्पीयसापि रिपुणा लघुरक्कंशेन परिभूयत इत्यर्थ: | उप- | गर 


माळङ्कारः ॥ ५० ॥ : तर्‌ 
[ अन्वयः | असाराणां निदरशेनम्‌ agama लघुः नरः अहेः | प्री 
ऽपि परवायो उपेयुषि स्वयं प्रणमते । पेण 


[ विग्रहः] ( लघुपक्षे-- ) परो वायुरिव परवायुः, तृणपक्षे-पर इव 
TY? परवाञुः, तस्मिन्‌ । नास्ति सारो येपां ते असारा;, तेषाम्‌ अस्राराणाम्‌। प 
ईंषदसमास' तृणं बहुतृणम्‌ | 
[ अथः ] असाराणां = दुवलानाम्‌ । ठुच्छानाञ्न | निदर्शनं = | तेज 
i दृष्टान्तः | नितरां तुच्छ: । ( अत एव-) बहुतृणं = तृण कल्प | 
एगतुल्य: | लघु: निष्पोरुपः । नरः = पुमान्‌ । अल्पे४पि | । 
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ai]  अमिनवराजल्क्ष्मी-सवेळुषा-विराजितम | १६३ 


ae A वायो = त्र ` 
' खल्पेऽपि । परवायो -शत्रुमारुते । वायुतुल्ये वैरिणि । उपे- 


प्र A à 
युपि = सम्प्राप्त सति । स्वयम्‌ = आत्मनैव । प्रणमते = प्रही- 
भवति | वायुना तृणमिव साधारणेना5पि शत्र णा निर्वलो.ऽना- 


यासेन परिभूयत इत्यर्थः | 


[ भावार्थः ] यो दि निर्वलः स तृणवद्रिपुभिरनायासेन परिः 
भूयते | अतो बलमास्थेयम्‌ | 
[ कोशः ] “सारो वले स्थिरांशे च न्याय्ये क्लीबं वरे त्रिषु? इत्यमरः । 
[ वाच्यप० ] अल्पे ऽपि परवायाचुपेयुषि स्वयं रघुना प्रणम्यते | 
[ भाषाटीका ] fae का सबसे बड़ा उदाहरण, AI, कमजोर 
मनुष्य सामान्य शत्रुरूपी वायु से भी (तृण की तरह) अनायास ही दबा दिया 
जाता है। ( हलकी सी हवा से भी घास फूस झुक ही जाते हैं) ॥५०॥ 
पुनः पारुपे गुणमाह-- 
तेजस्विमध्ये तेजस्वी दवीयानपि गएयते । 
qan: पश्चतपसस्तपनो जातवेदसाम्‌ ॥ ५१ ॥ 
[aisn] तेजस्वीति | दवीयानपि-<दूरस्थो$पि । स्थूल- 
दूर इत्यादिना पूर्वंगुणयणादिपरछोपो । तेजस्वी तेजस्विनां मध्ये 
गण्यते--सङ्ख्यायते | तथाहि -- पब्चाप्मिसाध्यं तपो यस्य स तथा 
तस्य--पञ्चतपसः-पन्चाम्निमध्ये तपस्यतः। तपनोऽकों जातवेदसाम- 
भीनां पञ्चमः---पञ्चानां पूरणः | पञ्चमो जातवेदा भवतीत्यर्थः | विशे- 


S e c 
पण सामान्यसमर्थनखूपोर्ः्थान्तरन्यास: ॥ ५१ ॥ 


[ अन्वयः ] दवीयान्‌ अपि तेजस्वी तेजखिमध्ये गणयते । 
पञ्चतपसः जातवेदसाम्‌ पञ्चमः तपनः ( भवति) 
[ विग्रहः ] प्रशस्त तेजः अस्ति येषान्ते तेजस्विनः, तेजस्विनां मध्यं 


'तेजस्विमध्यस्‌, तस्मिन्‌ तेजस्विमध्ये । पञ्चभिः ( पन्चाम्निसाध्यं वा ) 
तपो यस्यासौ पञ्चतपाः, तस्य पञ्चतपसः | पञ्चानां पूरणः-पञ्चमः । 


[ अर्थः ] दवीयानपि = अतिदूरस्थोऽपि । वि्रकृष्टोऽपि । 
१३ | 
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१६४ न शिशुपालवधम्‌। [२ a 


तेजस्वी = प्रभावशाली । तेजोराशिविराजितञ्च | तेजस्विमध्ये = 


तेजस्विनां मध्ये ।  प्रतापवतां मध्ये । गण्यते = TRA | | 


( तथाहि-- ) qaqaqa: = पञ्चाग्निमध्ये तपस्यतः ga: | | 
तपनः = सूय: । जातवेद्सां = वह्ीनाम्‌ । पञ्चमः = पञ्चानां 
पूरणः । भवतीति शेषः 

[ भावार्थः ] दुरस्थो$पि तेजस्वी तेजस्विमध्ये गण्यते। 
पञ्चशवग्निपु सूर्या दूरस्थोऽपि गण्यते एव । 

[ कोशः ] .'कृपीटयोनिज्वेळनो जातवेदास्तनूनपात्‌? इत्यमरः 

[ वाच्यप० ] दवीयांसमपि तेजस्विनं तेजस्विमध्ये गणयन्ति । 

[ भाषाटीका ] तेजस्वी दूर . भी रहे तो भी तेजस्वियों में उसको 
गिनती होती ही है । पञ्चान तापनेवालों के लिए सूर्य भी पाँचवाँ अग्नि 
रिना जाता है ॥ ७१ ॥ "== 

गुणान्तरं च व्यतिरेकेणाह-- 

अकृत्वा हेलया पादमुच्चम्‌ te विद्विषाम्‌ । 
ङ्कारमनालम्बा कीति्यासविरोहति ॥ ५२॥ 

[ सर्वङ्ग प्रा ] waa । उच्च valg बिद्विपां aag हेलया 
प्रादमकृत्वा--अनिधाय । 'अनऽपूर्वः? इति ` निपेधात्समासेऽपि न evar 
देशः । कीर्ति: कथङ्कारम्‌ ? | कक्रमिव्यर्थः । 'अन्यथेवंकथमित्थंसु सिद्व 
प्रयोगश्चत्‌?.इत्यनर्थकादेव करोतेः कथस्पूर्वाण्णमुरू | अनालम्बा--निरा 
धारा कीतिद्या-दिवमधिरोहति । न कथब्चिदिस्यर्थ: | orafa- 


) श्रपयादुकसचाक्रम्य SPATE दरारो स्वादिति भावः |. `तस्मात्की तिमिं 


च्छता पार्पमेवाश्रयणीयसिति छोकतात्पर्यस्‌ | कीर्तितद्वतोरभैदोपचारा 
त्समानकतृतानेवाहः | अत्र प्रस्तुताया कोतावपयमहिञ्जा. अप्रस्तुतप्रापा 


दारोहणखाव्यवहारप्रतीते: समासोक्तिः ॥ ५२ ॥ । र| 


'[ अन्वयः ] उच्च: विद्विषां tg Zaa पादम्‌ अकृता 
अनालम्वा We कथङ्कारम्‌ द्याम्‌ अधिरोहति ?। - : 
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t | i]  अभिनवराजलक्ष्मी-पवंडुपा-विराजितम्‌। १९५ 
Ys! [विग्रहः ] नास्ति eet यस्याः सा अनालम्वा | 
तै | |. अथः ] उच्चः = उन्नतेषु । विद्विपां = शत्रूणाम्‌ ।. qg = 


सः | | शिरःसु | ETA = अनादरेण । बलात्कारेण । इठात्‌ oe = 
रानां | चरणम्‌ । ART = अनिधाय । कीर्तिः = यज्ञः। कथङ्कारं = 
थ नाम | AAF = [नरालस्वा सती | पिराश्रया सती | 
याम्‌ = द्वम्‌ | खगम्‌ । आवरोहाति आराहात | न कथञ्चि- 
दृत्यथः | 
[भावार्थः] इत्रुझिरःखु पादमकृत्वा AR: कथं नाम 
दिवसघ्रिर हति.! ॥ न कथव्रित । अतः शित्र शिरःशु पादोऽवश्यं 
बिजिगीपुणा निधेयः 
[ कोर: ] “सुरळोको योदिवो द्वे स्त्रियां क्लीवे त्रिविष्टपम्‌? इत्यमरः । 
हिला स्त्रिथ[मवज्ञायां er वारयोपिंताम्‌? इति मेदिनी । 
[ वाच्यप० ] विद्वियासुच्चैः शिरःसु पादसकृत्वा अनालम्ब कीर्त्या 
aaga रोरघिस्ह्यते ? | ) 
[ भाषाटीका ] शत्र ओं के शिर पर पैर रखे विना ( विना अवलम्ब 
के, विना सीढी के ) कीर्त्ति-आकाश में केसे चढ़ सकती है?। शत्रको 
जीतने से ही. स्वर्ग तक कीत्ति फेलती है ॥ ५२॥ 
पोरुपमेवांश्रयणीयमित्यत्रान्वयव्यतिरेकदृष्टान्तावाचरे-- 
- अङ्कावरापतमुगश्चन्द्रसा गगलाञ्छन; | 


केसरी निष्ठ्रक्षिप्तर्गयूथो खगाधिपः ॥५३॥ 
paiza] अडू ति! अङ्कमुत्सङ्गनधिरोपितो ad येन स 
चन्द्रमा: मृगल्लाउःछुन्+--ग्टगाह्ृः। तथा निष्ठुर यथा तथा fear 
सा. , देतो छगयूथो खगसंस्रूहो येन स केसरी--सिंहो मृगाधिपः 1 उसय- 
4 त्रापि 'ख्यात? इति शेष: | तस्माच्छत्रं सादवं दुष्कीतये, पॉरुष तु कीतये A 
cal i इति भावः । अत्राऽम्रस्तुतकथना्प्रस्तुता थग्रतीतेरग्रस्ुवप्रशखा ॥ ४ 
| ह. अन्वयः ] अङ्काविरोपित्तमृगः चन्द्रमा ढगज्ञाञ्छनः 


सकी 
अम्नि 
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१६६ शिशुपालवधम्‌ | [ २ द्विवीयः-< 


(‘gad ख्यातः?) । निष्ठुरक्षिप्तरृगयूथः केसरी (ठु) ama: । 
( “इत्येवं ख्यातः' ) | | 
[ विग्रहः ] अङ्के अधिरोपितो स॒गो येनासो अज्ञाधिरोपितस्ट ग: । मग: | 
लाग्छन यस्यासौ म्रुगलाञ्छनः | निष्ठुरं fra: wat येनासो निधुरक्षिप्त, | | 
aaa: | स्रगाणास्‌ अधिपः TAT: । 
| . [ अर्थः ] अङ्काधिरोपितम्ृगः = वत्सज्गस्थापितहरिणः । 
चन्द्रमाः = इन्छुः | सृगलाङछनः=म्रगाङ्कः l “इत्येवं लोके ख्यातः? 
इति शेषः | किव्व--निष्ठुरक्षिप्तसृगयूथः = निद॑यहतहरिणसमूहुः। | 
केसरी = सिंहस्तु | मृगाधिपः = ares । “इत्येवं लोके ख्यातः 
इति रोषः | 
[ भावार्थः | उत्सज्वस्थापितहरिणश्रन्द्रो amg इत्युच्यते, 
हतहरिणो हरिम गराज इत्युच्यते, तच्छत्रो मादेवमकीत्तये, पौरः 
ag यासे । 
[ कोशः ] 'उत्सङ्गचिहयोरङ्गः? इत्यमरः | ‘SURE छाग्छनन्च' | 
Y 


इत्यमरः । ८ 
[ वाच्यप० ] चन्द्रमसा मूगलाञ्छनेन ख्यातेन भूयते। केसरिणा 


स्रुगाधिपेन ख्यातेन भूयते | $ 
[ भाषाटीका ] हरिण को गोद में बेठानेवाले चन्द्रमा को तो लोग AA 


छान्छन ( खगकरङ्गवाला ) कहते हें । पर daar से हरिणों को मारने 
वाले सिंह को तो लोग खगाधिप ( हरिणो का राजा ) कहते हें । अतः | 
wa पर निर्देयता दिखाना ही उचित है ॥ ५३॥ 
नसु सामादिसुकरोपायमपेक्ष्य किं पाक्षिकसिद्धिना दण्डेन ? । यथाह 

मनुः--साम्ना भेदेन दानेन समस्तैरुत वा पृथक्‌ । विजेतुं प्रयतेतारीत्र 
युद्धेन कदाचन W इति । तस्मात्सान्त्वमेव युक्तमित्याशङ्कय gral 
निराचष्टे-- Ss 1 

चतुथापायसाध्ये तु रिपौ सान्त्वमपक्रिया । 

स्वेधमामज्वरं प्राज्ञ; कोऽम्मसा परिषिञ्चति ॥५४॥ 
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सर्गः ] आभनवराजलक्मी-सवंङ्कपा-विराजितम्‌ । 


[ सर्वेक्षपा ] चतुर्थापायेति | चतुर्थोपायसाध्ये--दण्डसाध्ये । 
रिपो, खान्त्बं--साम । 'साम सान्त्वसुभे समे” इत्यमरः | अपक्रिया: 

अपकार तथा “Ns ` e ` 
Tii । E दि--स्वेय--स्वेदाइंम्‌ । स्वेदन (प्रती) कार्यमित्यर्थः । 
दस्तु स्वेदने घम” इति विश्‍व: । | आमञ्वरम्‌-अपक्कञ्चरं प्राप्य । 


= | 
ap 
— 


पत आमो NN ON करका आमो ~ 
'आमो राय रोगभेदे आमो पक्के तु वाच्यवत्‌? इति विश्‍व: | कः प्राज्ञः 
ण्डत `~ ~ A ~ छ ह न 
| पण्डितो ऽम्भसा--जलेन परिषिञ्चति १ | न कोऽपीत्यर्थः | ज्वरितस्या- 
४ म्भस्सकवत्‌ FEA सान्त्वसुद्दीपकर स्यात्‌ । अतो दण्डय एवेति भावः | 


वाक्यभेदेन प्रतिविम्त्रकरणापेक्षो द्टान्ताळङ्कारः ॥ ५४ ॥ 


s [ अन्वयः ] चतुर्थोपायसाध्ये रिपौ सान्त्वमपक्रिया (भवति)। 
wr ( प्राप्य ) कः प्राज्ञः अम्भसा परिषिञ्चति ? | 
विग्रहः | चतुर्णाम्‌ पूरणः चतुर्थः । चतुर्थश्चाऽसौ उपायश्च ater 
Lee ; Hae ga: | चतु चतु |) 
नै, चतुर्थोपायेन साध्यः चतुर्थापायसाध्यः, तस्मिन्‌ चतुर्थोपायसाध्ये ¦ 
९” आसश्चासो ज्वरश्च आसज्वरः, तम्‌ AAST l 
[ अथः ] चवुर्थोपायसाध्ये = दरडसाध्ये । रिपौ = शत्रौ 1 
सान्त्वं = साम । क्रिया = 2 
| ol वि अपकारः । ( तथाहि ) 
/ १५% दाहम्‌ | स्वेदोचितम्‌ | आमञ्वरम्‌ = अपकञ्बरं | 
प्य = आ्ताद्य। ) कः प्राज्ञः = को विद्वान्‌ । भिषक । 
अम्भसा = Tae | परिपिञचति = अभिषिञ्चति ति 
हक = जले षिञ्चति | उपचरति । 
< ~ a 
1 [ ma: ] दण्डाह रिपौ सान्त्वप्रयोगोऽपकार एवं । 
AT अवरे जलाभिपेको हि अपकारायेव भवति | 
[ कोशः | ‘am सान्त्वसुभे समे, इत्यमरः | स्वेदस्तु स्वेदने घमं? 
इति विश्वः । 'आमो रोगे रोगभेदे आमो पक्के तु वाच्यवत्‌? इति विश्‍व: । 
[ वाच्यप० ] सान्त्वेन अपक्रियया भूयते । केन प्राज्ञेन Ga: आम- 
| ज्वरः अम्भसा परिषिच्यते । 
[ भाषाटीका ] दरड ( बलप्रयोग ) से माननेवाले शत्रु पर सामवाद 
| (शान्ति ) का प्रयोग हानिकारक होता है। आम ( कच्चे ) उवर में 
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y ~ > OE ` E 
जहाँ स्वेद (पसीना) कराना चाहिए वहाँ कोन. ससझदार वैद्य रोग 
ठण्डे जल से नहलाता है ? ॥ ५४ ॥ 


=a. 
=D 
Ed 


र 
सामवादाः सकोपस्य तस्य प्रत्युत दीपकाः । 3 
| gaga सहसा सर्पिपस्तोथबिन्दवः ॥ ४४ ॥ 

“Lage ] सामेति । संकोपस्य--रूढवैरस्य | तस्य--चैद्यस्प। | त 
सामवादाः--म्रियोक्तयः । सहसा प्रतप्तस्य--क्रश्रितस्थ । सर्पिषो- | तु 
घृतस्य । तोयविन्दव इव । प्रत्युत-वैपरीस्येन । दीपकाः--प्रज्वलन- | = 
कारिणः। न तु शान्तिकरा इत्यर्थः । तस्माइण्ड्य एव सः | मनुवचन त 
त्वप्ररूढवेरविषयमिति भावः ॥ ५५ ॥ | प 

[ अन्वयः ] सकोपस्य तस्य. सामवादाः सहसा nan | ये 
सर्पिषः तोयविन्दवः प्रत्युत दीपकाः | ४ य॒ 
[ विग्रहः | साम्नो वादाः सासवादाः ।- कोपेन सहितः सकोपः , तस्य | ये 
सकोपस्य | तोयस्य Bega: तोयविन्दवः | 5j 
.[ अर्थः ] सकोपस्य = सक्रोधस्य । रूढवेरस्य | तस्य = T 


चैद्यस्य । सामवादाः = प्रियोक्तयः । सहसा = अकस्मात्‌ । | रा 
WAT = कथितस्य । सर्पिषः = घृतस्य । ` तोयविन्दव इब = | ॐ 
जलबिन्द्व इव । प्रत्युत = वेपरीस्येन । दीपकाः = उत्तेजका 
एव । न तु शान्तिकारकाः | ) 
त s + A 3 थि | 
[ भावाथः ] रूढवेरस्य सामषस्य ` शत्रोः  शिशपालस्थ | 
भवत्मयुक्ताः सान्त्ववादाः प्रदीपस्य घृतस्य तोयबिन्दव इव | म 
दीपका z न शान्तिप्रदा:, अतस्तत्र दण्ड एव प्रयोक्तव्यः | 
[ कोशः | “कोपक्रोधामर्परोपप्रतिघा रुटक्रद्धो स्त्रियो°इत्यमरः | 
[ वाच्यप० ] सामवादैस्तस्य  दीपकैर्भूयते | 
d भाषाटीका | क्रोधाविष्ट शिशुपाल के प्रति आपके सान्त्ववचनं { 
र्म शान्ति के ~ ALNA EA 
( ठे जी त के वाक्य ) उलटे उत्तेजक ही होंगे, जैसे गर्म घी पर 
जल के छीटे उत्तेजक ही होते हैं ॥ ५५॥ 


\ 


JHA था ला 
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सर्गः ] अभिववराजलचक््मी-सवंङ्कघा-विराजितम्‌ । १६६ 


एवं स्थिते यदि केचिदुद्धवादयः प्रत्याचक्षीरंस्तान्प्रत्याह-- 


शात : 02 A ` 

गुणानामायथातथ्यादथ विप्लावयन्ति ये । 
ग्रमात्यव्यजना राज्ञां दृष्यास्त शत्रु सञ्ज्ञिताः ॥५६॥ 
[azn] गुणानामिति । सन्ध्यादीनां गुणानामायथा- 
॥ | तथ्यातू | यथात्वमनतिक्रम्य यथातथ्यस्‌ । यथायोग्यमिति यावत्‌ । यथार्थे 
- | तु यथातथम्‌? इत्यमरः | यथाथे ऽव्ययीभावः | 'स नपुंसकम्‌? इति नपुंसक- 

त्वमू | हस्वो नपुंसके इति हस्वत्वम्‌ । ततो नञ्समासे--अयथातथं, 

तस्य भाव आयथातथ्यम्‌ व्राह्म णादित्वात्प्यन्प्रत्ययः | यथातथयथापुरयोः 

| पर्यायेण? इति विकल्पान्नरपूवपदवृद्धिः | तस्मादायथातथ्यात्‌-अयथा- 

ग्र | योग्यत्वात्‌। अन्यकालेऽन्यप्रयोगादित्यर्थः। अथं ~प्रयोजनं । ये विप्ल्लाव- 

afa—frata | कार्यहानिं कुर्वन्तीत्यर्थः । अमात्यानां व्यञ्जनं चिह्न 
ग्र | येषां ते तथोक्ताः । तद्वेषधारिण इत्यर्यः । “अव्यो वहुत्रीहिव्यंधिकरणो 

जन्माद्यत्तरपदः? इति वासनः | वस्तुतस्तु झत्रुरिति संज्ञा एषां सज्ञाता-- 
शत्रुसं ज्ञिताः---शत्रव एव, ते-न्कृटमन्त्रिणो राज्ञां दूपयिठुमर्हाः दूष्या- 
pọ Tah । त्याज्या इति यावत्‌ । 'कृत्यानां ed वा? इति कतेरि पष्टी 1 
_ | अतः स्वोक्तं न प्रतिरोद्धव्यमिति भावः ॥ ०६ ॥ 


i [ अन्वयः ] गुणानाम्‌ आयथातथ्यात्‌ अथ ये विप्लावयन्ति 
अमात्यव्यञ्जनाः ( वस्तुतस्तु ) शत्रुसंज्ञिताः--ते राज्ञां sar: | ¢ 

1 [विग्रहः ] अमात्यानां व्यञ्जनं येषां ते अम्रात्यव्यक्षनाः । दूधयितु- 

| | मर्हाः--दूष्याः । शत्रू रिति संज्ञा सञ्जाता येषान्ते शत्र संज्ञिताः । . 


[ अर्थः ] गुणानां = सन्धिविप्रहादि गुणानाम्‌ । आयथात- 
श्यात्‌ --अयथायोग्यत्वात्‌ | अन्यक लेऽन्यस्य प्रयोगात्‌ । यथार्थ- 
ज्ञानाभावात्‌ | अयथायोग्यं प्रयोगात्‌ । अर्थं = = 

| { ` राजकायम्‌ । ये 5 अमात्यादयः । विप्लावयन्ति = विनिन्नन्ति । 
| विनाझयन्ति । अमास्यव्यञ्जनाः = मन्त्रिचिह्ाः । ` मन्त्रिवेषधा- 
|. । शत्रुसज्ञिताः = शत्रवः | ते = कूटमन्त्रिणः | दुर्मन्त्रिणः । 
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राज्ञा = महीपतीनाम्‌ । दृष्याः = Tay: | त्याच्या इति यावत्‌। 
, [भावार्थः ] सन्ध्यादीनामयथायोग्यं प्रयोगाधे राजकार. ) २ 
हन्तारस्ते 'कूटमन्त्रिणो ( वस्तुतस्तु ) शत्रुरूपा राज्ञा g: | व 
परित्याज्या; । डी 
a 
व 


~ 


[ कोशः | “मन्त्री धीसचिवोऽमात्यः? इत्यमरः । व्यञ्जन लाञ्छनः 
इमश्रुनिष्टानावयवेष्वपि? इति मेदिनी । 

[ वाच्यप० ] यैः गुणानाम्‌ आयथातथ्यात्‌ अर्थः विठ्ठाव्यते तानू | a 
अमात्यव्यञ्जनान्‌ शत्र संज्ञितान्‌ राजानो दूषयेयुः । 

[ भाषाटीका ] जो मन्त्री सन्धि-विग्रह आदि गुणों का यथार्थ प्रयोग | तर 
नहीं करने से राजा का कार्य।विगाड़ते हैं, वे मन्त्री के वेष में शत्र ही हें, | न्त 
उन्हें राजा तुरन्त निकाल दे ॥ ५६ ॥ ¢ 

ननु यातव्यो sh काले यातव्य इत्याशङ्कथाऽयमेव काल इत्याह 


सशक्त पचये केचिपरस्य व्यसनेऽपरे। ` E 
यानमाहुस्तदासीनं त्यामुत्थापयति द्यस्‌ ॥ ५७ ॥ 


॥ [ aiga ] स्वेति । केचिदवद्धाः सवस्य शक्तयुप चे --सामर्थ्या- | विप 
के | यान--यात्रामाहु: | यथाह कामन्दकः--'प्रायेण सन्तो व्यसने अच 
रिएणां यातब्यमित्येव समादिशन्ति। तथा विपक्षे व्यसनानपेक्षी क्षमो द्विपन्तं 
सुदितः प्रतीयात्‌ ॥? इति । अपरे-वृद्धाः । परस्य--शत्रोब्येसने- | ^ 
विपदि । (न्यसनं विपदि भ्रंशे? इत्यमरः | यात्नमाहुः। अत्र मनुः--- तदा K 
यायाद्विय॒ह्येव व्यसने चोस्थिते रिपोः? इति । तदूद्वयमुक्तपक्षद्वयं aq | T 
-आसीनमचुद्यञ्ञानम्‌ | Satay इति शानजाकारस्येकारादेशः | रवा हरुत्थाः 
पयति--प्रेरयति। तदुभयलाभादीरक्कालो न कदापि लक्ष्यत इत्यर्थः ॥५७ | यि 
ti [ अन्वयः ] केचित्‌ स्वशक्तयुपचये यानमाहुः । अपरे परस्य | य 
व्यसने ( यानमाहुः ) । तदूढयम्‌ आसीनं स्वाम्‌ उत्थापयति | 

'[ विग्रहः ] स्वस्य शक्तिः स्वशक्तिः, स्वशक्तेरूपचय: स्वशक्त्युपचयः, 
तस्मिन्‌--स्वशक्त्युपचये | 
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[ अर्थः ] केचित्‌ = केचिन्नीतिविदः । १स्वशक्तयुपचये = 

) स्वसामथ्यंवृद्धौ | स्वशक्त्यतिरेके | यानं = युद्धयात्राम्‌ । आहु: = 

कथयन्ति । अपरे > अन्ये नीतिविशारदा: | परस्य = जा | 

व्यसने 5 विपदि । [ यानमाहुः-र्‍यात्रां कथयन्ति ]। TET = 

उक्तपक्षद्वयं ET । आसीनम्‌ = AJIA । अलसः 

वदवास्थतम्‌ । त्वां = भवन्तम्‌ । उत्थापयति = युद्धयात्रायै 
त्वरयांत । 

[ भावार्थः ] स्वरक्तिद्धौ, परव्यसने वा युद्धयात्रा नीति- 
तस्वविदांवृद्धानामभिमता । तदेठदुभयमपीदानीमुपस्थितः 
तदुत्तिष्ठ, इदानीं शात्रुरभिपेणरितव्यः । 

[ कोशः ] “ व्यसनं विपदि stat ? इत्यमरः | 

[ वाच्यप ] कैश्चित्‌ स्वशक्त्युपचये अपरेश्च परस्य व्यसने यानसुच्यते, 
तेन द्येन आसीनस्त्वम्‌ उत्थाप्यसे | 

[ भाषाटीका | अपने बल को वृद्धि मं या शत्रुके विपत्तिकाल में चढ़ाई 
करनी चाहिए--यह नीतिज्ञ कहा करते हें । सो दोनों ही बातें ( शत्र की 

/ विपत्ति ओर अपनी वृद्धि ) तुम को युद्ध के लिए उत्साहित कर रही हैं । 
अच्छा अवसर है, उठों ॥ ५७ ॥ 

तत्र स्वशक्त्युपचयं तावल्लक्षयति--- 


लिलङ्घयिषतो लोकानलङ्घयानलधीयसः | 


यादवाम्भोनिधीन्रुन्धे वेलेव भवतः क्षमा | ५८ II 
[ aisn ] लिलंघयिषत इति । लोकॉलद्वयितुमिच्छतो लिलंघ- 


॥ | यिषतः । wget: सन्नन्ताल्लटः शतरि शस्‌ । अलङ्घयान्‌--स्वयं दुल॑- 


j 


क्व्यान्‌ । कुतः? । अलघीयसोऽतिगुरून्‌ । अत एवं यादवा अम्भोनिधय 


| शेत्युपमितसमास:, वेलेवेति लिङ्गात्‌ । तान--यावदाम्भोनिधीन्भवतः 


, | क्षमा-तितिक्षा-। वेलेंब--ऋलमिव | 'वेलाकूलेऽपि वारिधेः? इति विश्वः । 


° ~ ~ ७ ~a रिति 
ह | अन्यथा प्रागेव सव. संहरेयुरिति भावः ॥ ५८ ॥ 
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[ अन्वयः ] लोझान्‌ लिलंघयिषतः अलंघ्यान्‌ अलघीयप; 
यादवाम्भोनिधीन्‌ भवतः क्षमा वेला इब रुन्धे |. ८ 

[ Am: ] लङ्वयितुमिच्छतः--लिलङ्घ यिषतः, तान्‌ । SNR | 

योग्याः लङ्खयाः, TTEA अलङ्खयास्तान्‌ अलद्धयान्‌ । न wal, 

अलघीयांसः, वान---अलघीयसः.। यादवा अम्भोनिधय इव, 

म्भोनिधयः, तान्‌--यादवाम्भोनि धीन्‌ | | 

[ अथः ] लोकान्‌ = भुवनानि | जनांश्च । लिलङ्कयिषतः = 

लङ्घयितुमिच्छतः | अलङ्घयान्‌ = स्वयंपरैुलङ्कयान्‌ ai: 

यसः = अतिशुरून्‌ । अतिमहतः। यादवास्भोतिधीत्‌ = यादृ 

| सागरान्‌ | समुद्रतुल्यान्‌ यादवान्‌ । भवतः = श्रीकृष्ण 


if ए | उत्त 
तव । क्षमा = तितिक्षा | वेलेव = कूलमिव । सन्धे = प्रति तरि 
वध्नाति | अवरुणद्धि । 
[ भावार्थः ] जगल्लिलंघयिषतो gasna यादवाम्भोः Ps 
A N . y 
निधीन्‌ वेलेव भवतः क्षमा रुणद्धि । अतः क्षमा त्यञ,| `, 
शत्रू मुन्मूलयामः | | बुट 
> > z S ' पुरु 
[ कोशः ] “वेला कूळे$पि वारिधेः > इति विइवः । “ लोकल! दर 
भुवने जने ? इत्यमरः | हे 
त्ट 
[ वाच्यप० ] लोकान्‌ लिळकृयिपन्तः segar: अलघीयाँसः यादव: 
म्भो निधयः भवतः क्षमया वेलया इव सध्यन्ते | कवः 
[ भाषाटीका ] जगत्‌ भी को अतिक्रमण करने की इच्छा रखनेवारे | व्यव 
यादवरूपी समुद्रों को केवल आपकी क्षमा ही वेला ( किनारा, सीमा)| त्या 
की तरह रोकती है ॥ ५८ ॥ 
अभ्युञ्चयश्चायमपरो यदुक्लेशेनेव ते विजयलाभ इत्याह-- | 
आ.“ Afar ; साच्िमात्रे sof 
Sey रयि सेनायाः साचिमातनेऽपदिश्यताम्‌। |... 


फलभाजि समीक्ष्योक्ते बुद्ध भोग इवात्मनि ॥ ५६॥ | षज 
[ सर्वक्कषा ] विजय इति | सेनायाः क्या बिजयः “a jms 
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पतत: | उदासीने एव फलभाजि त्वयि समीक्ष्योक्ते--साङख्योक्ने | ‘arena 
। समीक्ष्यम्‌? इति त्रिकाण्डः । आत्मनि बुद्धे:--महत्तत्वस्थ, gens. 
TR | प्रथमविकारस्य zai: । भोगः--सुखदुःखानुभव दार reas 
a हितास्‌ | शत्वजयपराजयवोः स्वामिगस्यत्वादिति भावः । 
अप्याहुः कतव भवत्युदासीन’ इति, aq प्रत्युपभोगं यस्मात्ुरुषस्य 
साधयति बुद्धिःः इति च ॥ ५९॥ > 


[: = = D A 
अन्वयः श व त fo X ~ 
T F ८ 1 सनायाः विजयः साक्षिमात्रे फलभाजि त्वयि - 
दह | समीक्ष्योक्ते आत्मनि बुदे भोग इव अपदिश्यताम्‌ । 
A [ Aaz: ] we भजते इति फलभाक्‌ , तस्मिन्‌ फलभाजि। समीक्ष्येन 
A उक्तः समाक्ष्योक्तः, तस्मिन्‌ समीक्ष्योक्ते । साक्ष्येव साक्षिमात्रं, 
तस्मिन्‌--साक्षिमात्रे । 
थः a = > > 
al अथः ] सेनायाः = सैन्यस्य। बल्स्य-कर्टभूतस्य। विजयः- 
| जयः । साक्षिमान्ने = उदासीने एव । फलभाजि = फलभोक्तरि । 
| = भवति | समीक्ष्योक्ते = साङ्कवशास्रोक्ते | आत्मनि = 
' पुरुषे | gg: = महत्तत्वर्‌ रोग इव = सुखदुः za 
T JPII बुद्ध: = महत्तत्वस्य । भोग इव = सुखदुःखानुभव इव । 


बुद्धिकत्तु कः सुखाद्ययुभव इव | अपदिश्यतां = व्यवहियताम्‌ | 
शृत्यजयपराजययोः स्वामिगम्यत्वादिति भावः । 

[mai] अस्मत्सैन्यमेव शरत्रन्बिनाशयिष्यति, त्वं 
| केवलं साक्षिभूतस्तिष्ठ । agana बुद्धिकृतो भोगो यथा पुरुषे 
7 | व्यवहियते तथा सेनाविजयंत्वद्विजयतया लोका व्यवहरिष्यन्ती- 
| त्यात्मनः सेनासमृद्धिदर्शिता । 

«Lat: ] agi समीक्ष्यम्‌? इति त्रिकाण्डशेषः | 
[ चाच्यप ० ] त्वयि सेनायाः विजयम्‌ आत्मनि भोगमिव अपदिदान्तु । 
[ भाषाटीका ] जैसे बुद्धि ( महत्तत्व ) कृत सुख आदि का अनुभव 
इस्थ में समझा जाता है--'मैं सुखी हूँ? इत्यादि; वैसे ही सेना का 
| विजय तुमारा ही विजय लोग कहेंगे । ( अर्थात्‌ हमारी सेनासम्पत्ति 
| | चण्ड है ) ॥ ८९ ॥ ह 


A 
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२०४ दिशुपालवधम्‌। [२ ” | । 
अथ परस्य व्यसनमाह-- f 
an A ~ SS ` ~ } j 

हते हिडिम्बरिपुणा राज्ञि छमातुरे युधि । | 

-चिरस्य मित्रव्यसनी सुदमो दमघोपजः ॥ ६० ॥ 


[aign ] हृत इति । हिडिम्ब रिपुणा--भीमेन। हयोर्मात्रोरपल 
पुमान्हभा तुरः। 'मातुरुत्सछ्ठःयासम्भद्रपूर्वाया:? इत्यण्प्रत्ययः | SERATI 
देशो रेफपरः । तस्मिन्रा्ि-जरासन्धे। स हि द्वाभ्यां पत्नीभ्यामधश| 
प्रसूतो जरया नाम पिशाच्या सन्धितश्चेति कथयन्ति । युधि हते सति। | 
चिरस्य-चिरकालेन। “चिराय चिररात्राय चिरस्याद्याश्चिरार्थकीः? इत्यमरः। | 
मित्रव्यसनी--मित्रन्यसनवान्‌ । मित्रञ्रंशवानिति यावत्‌ । “व्यसनं |. 
विपदि अंशे’ इत्यमरः | द्मघोषजश्चैदः । सुखेन दम्यत इति gear | 
एकाकित्वात्सुसाध्य इत्यथः ॥ go ॥ 

[ अन्वयः ] हिडिम्बरिपुणा द्वैमातुरे राज्ञि युधि हते ( सति) 
चिरस्य मित्रव्यसनी दमघोषजः yea: | 

[ विग्रहः ] हिडिम्बस्य रिपुः--हिडिम्बरिपुः, तेन हिङम्बरिपुणा। 
वयोर्मात्रोरपतयं द्वैमातुरस्तस्मिन्‌ द्वैमातुरे । दमघोषाज्ञातः--दमघोषजः | ; 

` [ अर्थः ] हिडिम्वरिपुणा = भीमसेनेन । द्वैमातुरे = gata: 
त्रोरपत्ये | राज्ञि = राजनि जरासन्धे । युधि = युद्धे । हतेः 
विनाशिते सति | चिरस्य ॐ चिरकालेन । मित्रव्यसनी = मित्र 
व्यसनवान्‌ । मित्रविक्लः । हतमित्रः । दमघोषज्ञः = शिशु 
पालः g: = अनायासेन जेतुः शक्यः | 

[ भावार्थ: | जरासन्धवधारक्षम्प्रति मित्रव्यसनी चेदयो 

ऊस्माभिरनायासेन जेतु शक्यः | | 

[ कोशः ] 'समित्याजिसमिद्युधः” इत्यमरः । 

[ वाच्यप० | हिडिम्बरिपुणा द्वेमातुरे राजि हते सवि चिरस्य मित्र, 
“सनिता दमघोपजेन सुदमेन भूयते | ऱ्य 
[ भाषाटीका ] भीमसेन ने जरासन्ध को सार ही दिया है, न. Ry 
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> | हाः] अभिनवराजलक्ष्मी-सगेळूषा-विराजितम | २०५ 
मित्र कें मार जाने से उस शिञ्जुपाल का जीतना सुलभ होगया हैं॥ ६० ॥ 

कष्टश्चाय पक्षोऽभ्युपत्यावदेनोक्तः, वस्तुतस्तु झूराणामग्रिमपक्ष एवेष्ट 
PARTEI | यथाह कामन्दकः--'यदा समर्थः प्रसभं निहन्तुं पराक्रमा- 
दूर्जितमप्यमित्रम्‌ | तदा$मियायादहितानि कुव॑न्नुपान्ततः कर्षणपीडनानि ।? 
इतीत्यभिप्रेत्याह' 


नीतिरापदि यद्गम्यः परस्तन्मानिनो हिये । 
विधुर्विधुन्तुदस्येव पूरंस्तस्योत्सवाय सः ॥ ६१ ॥ 
o [em] नीतिरिति । परः--शत्ररापदि गस्यो--गमनाई 
नीतिरिति यत्तदापदि गमनं मानिनः शोर्याभिमानिनो a | लज्ञाकर- 
मित्यर्थः । किन्ठु—पूणंः~उपचितगात्रः, स;--शत्रस्तस्य मानिनः 
विधुश्चन्द्रः | विधुं तुदति हिनस्तीति विधुन्तुदो राहुः | “विध्वरुषोस्तुदः? 
इति खप्रत्यये सुमागमः | तस्येवोत्सवाय | अत एव बलिना बळवानेव 
यातव्यः, वलिनश्च वयमिति भावः ॥ ६१ ॥ 


A 


। ५ [अन्वयः] परः आपदि गम्य इति नीतिः यत्तन्मानिनः 
मो | हिये | पूरणः स--विधुन्तुदस्य विधुरिव--तस्योत्सवाय । 
क = [ विग्रहः ] fg तुदतीति विधुन्तुदस्य । 
त्र, [ अथः ] परः = शत्र: आपदि = विपत्तिसमये | गम्य 
शुः | गमनाहेः । अभियातव्यः । नीतिः = इति नीतिः | यत्‌-तत्‌ = 
i आपदि गमनम्‌। मानिनः = शोयोभिमानिनः। धीरस्य | हिये = 
यो. | ass भवति | ( किन्तु-) पूर्ण: = समृद्धः, उपचितवपुश्च | 
सः = शत्रू : । तस्य = मानिनः। fra: = पूणं चन्द्रः । विधुन्तुद- 
स्येव = राहोरिव | हत्सवाय = हषोयव भवति । बलिना हि बल-. 
t | वानेवाभियांतव्य इत्यर्थः | 
[ भावार्थः ] राहुः पूणं चद्रमिव वली सम्रद्धमुंपचितवलमेव 
E भिभाति न क्षीणबलं samy । तद्विपुरभियातव्य 
| सम्प्र 
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[ कोशः ] “तमस्तु राहुः स्वर्भानुः सेंहिकेयो विधुन्तुदः? इत्यमरः | 


: [ च।च्यप० ] प्रेण आपदि गम्येन सूयते | 

[ भाषाटीका ] 'कसजोर शत्रु पर चढ़ाई करना? यह नीति वीर मानी; i 

पुरुष के लिए लज्जा देनेवाली है । ससद्ध शत्रु पर चढ़ाई करना ही माग | 
को अच्छा लगता है । देखो, राहु भी पूर्ण चन्द्रमा पर ही आक्रमण 
करता है ॥ ६१ ॥ 

तर्हि पूर्वोदाहृतमन्वादिशाखविरोधः स्यादित्याशङ्गयाह-- 3 


अन्यपदुच्छ्डलं सत्त्वमन्यच्छास्त्रनियन्त्रितम्‌ | 
-सामानाधिकरणयं हि तेजस्तिमिरयोः कुतः ॥ ६२ ॥ 

[सबङ्कपा] 'अन्यदिति.। अन्यहुच्छुङ्कलमनमलं । प्रसह्य पीडनक्षम 
मात भावः। सच्चं वळम्‌ अन्यत्‌ । शास्त्रेण--मन्वादिशाखरेण नियन्त्रित | a 
सुदाहृतं । परच्यसनकालनिमित्तं सत्त्वमन्यंतू ।उत्कटानुत्कटलक्षणवेलक्षण्य- | फेसे 
मन्यशब्दाथ: | तयोः सापेक्षत्वनिरपेक्षत्वाभ्यां. मिथो विरोधान्नेकशाम्नल | तय 
सस्मवतात्यथ: | अन्न रष्टान्तमाह-तेज हितमिरयोः-~-समानमधिक्ररां 
RAMA: सामाना धिकरण्यमेकाश्रयस्वं छुतः ?। न? कुतश्चित्‌ । 
Ta: सहावस्थानविरोधादिति भावः | तस्मादुभयोरुदितानुदितहीमवरिग 
'बपयत्वादितरंतरशाखविरोधो न वाधक इति भावः ॥ ६२॥ 

[ अन्वचः ] अन्यत्‌ seggi aay | अन्यत्‌ शाद्धनियः | गमः 
tage (सच्वम्‌)। हि तेजस्तिमिरयोः सामानाधिकरण्यं कुतः | ताव 

ae: | उद्गता श्थङ्खला यस्य तत्‌ उच्छ तरलम्‌ । शाख्रेण. नियन्त्रितं | धति 

शाजनियन्त्रिबम्‌ | तेजश्च तिमिरं च तेजस्तिमिरे, तयोः तेजस्तिगनिरयाः | इत्य 
समानम्‌ ARO ययोस्ते समानाधिकरणे तयो अचर सामानाधिकरण्यम्‌, | पुष 

[ अर्थः ] अन्यत्‌ Walesa । sage = ular | पुष्य 


uy 


परसह्य पाडनक्षममू । ate = वलम ॥ अन्यत्‌ = भिन्नम्‌ । 
उत्कटाचुत्कटभेदसित्रम्‌ । - शास्रनियन्त्रितं wangat 
मन्वादिनीतिशाल्ाबुसारि | सच्चं = बलम । qadi | 
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> [at] अभिनवराजलक्ष्नी-सर्वक्षपा-विराजितम्‌ | २०७ 
लब्धम्‌ । दि = यतः । तेजस्तिमिरयोः = आलोकान्धकारयो: | 
a प्रकाशध्वान्तयो: । सामानाविकरण्यं = समानाधिकरणता | 
a कृतः = कथं भवितुमहंति 21 नेव भावतुमहतीयथ; | 
| [ भावाथः | अनियन्त्रित वलमन्यत्‌ » ' नीत्यनुसारि वलम- 
aq! कथमनयाः सामानायिकरण्यं सम्भवति | तदेवं निरर्गल्- 


वलशालितयाऽस्माभिः पदेपदे शाञ्जचिन्ता = 
न न कार्यो, wae 


[ कोशः ] 'अन्धकारोऽस्रियां ध्वान्तं तमिस्र तिमिरं तमः? इत्यमरः | 
दव्यासुव्यवसायेषु सत्त्वमस्त्री तु जन्तुषु’ इत्यमर 
... | _ [. वाच्यप० ] सत्त्वेन अन्येन भूयते । 
क्षम [ भाषाटीका ] अनियन्त्रित ( असीम ) बल कुछ और है, श.खानु- 


तत | तारा वल कुछ आर हे, प्रकाश ओर अन्धकार की तरह ये दोनों एक जगह 
ण्य- | से रह- सकते. हं ? । हमलोग असीम वलवाले हैं अतः शाख्रविचार की 


त्र क्या आवश्यकता WA पर चढाइ कर देनी चाहिए ॥ ६२॥ 


हरणं | ` पाह नः किमिदानीं कायसत आह 
त्‌ न्द्र्मस्थगमस्तावत्कार मा, सन्तु चेदयः | 
क आस्माकदान्तसान्िध्याद्वामदीभूतमरुह; ॥६३॥ 


[ सवंङ्गषा ] इन्द्रप्रस्थेति । इन्द्रप्रस्थस्य--पार्थनगरस्य | गमो-- 

[यः| AA । ग्रहवृददनिश्चिगमश्र? इत्वप्रत्ययः । ताव दिदानीम्‌ मा कारि-- 
|| | वावत्‌ न क्रियतामेवेत्यर्थ: । 'यावत्तावत्परिच्छेदे कारस्न्ये माने 5वधारणे' 
रत | ति विश्व: । कुज: कर्मणि छुङ्‌ । 'माङि लढ? इत्याशीरथें | “न माड्योगे? 
¦+ | SRA: | किन्तु चेद्यः--चेदिदेशाः | अस्माकमिमे आस्माकाः 
म. | युष्मदस्मदोरन्यतरस्यां खञ्च’ इति विकल्पादण्पत्यच: | “तस्मिन्नणि च 
1 , पुप्माकास्माको? इत्यस्माक्रादेशः । सन्षिधिरेव-सा त्रिध्यमू । स्वार्थ प्यञ्ग्र- 
| जयः । आस्माकानां दन्तिनां सानिध्याद्वामनीभूत्ता:--शाखाभ- 
NADA Yel Ga येषां ते तथोक्ताः सन्तु । चेदियात्रैव क्रियता- 
q | वर्थ: । सा च प्रस्तुता प्रस्तुतेनेद स्वकायेण गम्यत इति पयोयोक्ता- 
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लक्कारः | “कारणं गम्यते यत्र प्रस्तुतात्कार्यवर्णनात: । प्रस्तुतत्वेन सस्वन्धासर्या. | 
योक्तः स उच्यते ॥ इति लक्षणात्‌ ॥ ६३ ॥ ; | ' 
[ अन्वयः ] इन्द्रप्रस्थगमः तावत्‌ मा कारि । चेदयः आसमा. | ८ 
कदन्तिसात्रिभ्यात्‌ वामनी भूत RE: सन्तु | 
[ विग्रहः ] इन्द्रप्रस्य गमः इन्द्रप्रस्थगमः। अस्माकम्‌ इसे आस्माका, 
आस्माकोश्च ते दन्तिनश्च आस्माकदन्तिनः, तेपां सान्निध्यम्‌-आस्माकदनि. | 
सान्निध्यं, तस्मात्‌-आस्माकदन्तिसान्षिध्यात्‌ | वामनीभूता भूरुहां येपु हे | 
वामनीभूतभूरुहः । 


[ अर्थः ] इन्द्रपस्थगमः = हस्तिनापुरगमनम्‌ । युधिष्ठिरयङ: 
स्थलगमनमू | तावत्‌ = इदानीम्‌ । माकारि = न कार्यम्‌ fkg- 
NAN A 
चेद्यः = चेदिदेशाः | आस्माकदन्तिसान्िध्यात्‌ = अस्मद्गजसा 
मीप्यात्‌ । वामनीभूतभूरुहः = शाखांभङ्गात्खर्वीभूतपादपाः | 
विध्वस्तपादपाः | सन्तु = भवन्तु ।: 
A AA A N 
| [ भावाथः | युधिष्ठिरयज्षगमनमिदानीं न काय, शत्रू राष्ट्र 
सखुन्ततपादुपगहनमपि अस्मद्गजसन्निधानाद्रामनीभूतभूरू, a 
विध्वस्तवृद्षसमूहं बा भवतु | ( तदिदानीं शा्रुरेबाभियातव्यः ) | 
[ कोशः ] ‘gat महीरुहः शाखी विटपी पादपर्तरुः? इत्यमरः। 
‘eal हस्वश्च वामनः इत्यमरः | 
[ arate ] इन्द्रप्रस्थं तावत्‌ मा कार्षो; । चेदिभिः आस्माकः | ~ 
न्तिस।ब्निध्यात्‌ वामनीभूत भू रुडूभि भूयताम्‌ | 
: [ आधाटीका | अतः अभी हस्तिनापुर सत जाइए, पहिले शत्रु रे 
gia देश ( चेदि-चन्देरी-झांसी जिला ) के बड़े २ वृक्ष हमारे हायिय | 
के पहुँचने से छोटे २ हो जावें । तोइ-मोड़ दिये जावें ( अर्थात्‌ हाथियों द्वार 
शत्र का देश व जङ्गल-दुगे नष्ट कर दिया जाए )॥६३॥ 
निरुद्ववीवधासारप्रसारा गा इव व्रजम्‌ | 


उपरुन्धन्तु दाशाहाः पुरी माहिष्मती द्विप; ॥६४॥ 
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यः... | सर्गः ] अभिनवराजलक्ष्मी-सबेङ्कपा-विराजितम्‌ | २०६ 
my. | [ सवक्षपा ] निरुद्धेति । किञ्च दाशाहोः--यादवा: | वीववो- 


| धान्यादिश्रासिः > आसारःसुहृद्दलम्‌, प्रसारस्तृणकाएादेः प्रवेश: | धान्य्रा- 
वीवधः प्रासिरासारस्तु Bese । प्रपारस्तृणकाष्टादेः प्रवेशा: इति वेज- 
यन्ता। त निरुद्धा यस्त तथाक्ताः | अन्यत्र-निरुद्धी वीवधानां-पर्याहारा- 
Tamai 3 स्कन्ववाह्वाक्षाराच्याहरणसाधनभारविशेपाणास-आसारप्रसारौ 
| प्रवेशनिगंमा यस्तै तथोक्ताः । “विवो वोवधो भारे पर्याहाराध्वनोरपिः इति 
| हेमचन्द्रः । व्रज गोष्टम्‌ । ast: स्याद्वोकुलं गोष्ठम्‌ इति वैजयन्ती । गा 
इव माहिष्मतीं पुरी द्विषोऽरीलुपरुन्धन्तु । ब्रजे गा इव माहिप्मत्या- 
[ aa: ] दाशाहोः निरुद्धवीवधासारप्रसारा AAT गा 
इव माहिष्पतीम्‌ पुरीम्‌ द्विपः उपरुन्धन्चु । ; 
: [ विग्रह : | वीवधश्च आसारश्च प्रसारश्च ते वीवधासारप्रसाराः, 
निरुद्धाः वीवधासारप्रसारा येस्ते निरुद्ववीवधासारप्रसाराः । अन्यत्र-आसा- 
स्व प्रसारश्च आसारप्रसारो, वीदधानाम्‌ आसारम्रसारो वीवधासारप्रलारो, 


A 


Re ' निरुद्धो वीधधासारप्रसारौ यैस्ते निरुद्ववीवधासारप्रसारा: | 
१, S s A = 
[ अर्थः ] ( किञ्च--) दाशाहोःऱ्यादवाः । निरुद्धवीवधा- 


At | A 
सारप्रसाराः = अवरुद्धधान्यादिप्राप्ति -सुद्ृद्रलसाहाय्य-तृणक्रा- 
E छादिप्रवेशाः । ब्रज॒पक्षे-अवरुद्धदुग्धादिभारवहनपाधनशिक्य- 


मेदप्रबेशनिगेसनाः । ब्रजंच्गोष्ठम्‌ | गा इव = धेनुरिव । 
ae माहिष्मतीं = तन्नाश्नीसं । पुरी = नगरीम्‌ । द्विषः = शत्रून्‌ ¦ 
भय उपरुन्धन्तु = आवृणवन्तु । निरुन्धन्तु l 
[ भावार्थः ] निरुद्धयातायातमागी यादवा ax गा इव 
माहिष्मत्यां शत्र, लुपरु-धन्तु । 
feat परत रा स्व ढम्‌ Rea 
‘Ha? हाते वजयन्ती | “विवधो वीवघो भारे पयाहाराध्वनारापः 
इति ह | ‘aa: -स्याद्गोङुळं Tew इति वैजयन्ती | 
१४ £ 
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२१० शिशुपालवधम्‌ । [२ बि l | 


[ वाच्यप० ] दाशाहँ: निरूद्धवीवधासारप्रसारेः चजेगा इव माह. 
'प्मती पुरी द्विपः उपरुध्यताम्‌ । 
[ भाषाटीका ] जैसे गोकुल में दूध दही की बहँगियो का आना जागा. 
रोककर गोवों को चोर घेर लेते हें, वेसे ही धान्यप्रवेश व मित्रों की पढ 
टनों की सहायता ओर तृण काष्ट आदि का प्रवेश रोकती हुए यादवों ३ 
सेना माहिप्मती (“महेशवर”-इन्दोर) पुरी में शत्रओं को तुरन्त घेर ले। | | 
Te पाथप्राथनायाः का गतिरित्याशाङ्गध उपेक्षेव गतिरित्याह---. 


यजता पाणडवः स्वग भवात्विन््र स्तपत्विन 


वय हनाम द्विपतः सवः स्वाथ समीहते ॥ ६५॥ |; 
[ सवङ्कपा ] यज्ञतासिति । पाण्डवो युधिष्टिरो यज्ञतां-यागकरो॥। ae 
द्रः स्वगमवतु-रक्षतु । इनोऽकः । इनः पत्यो नुपार्कयोः: ही zz 
दिनी । तपतु--प्रकाशताम्‌ | वयं द्विषो हनाम मारथास । 'आडत्तमत | ` 


पडी? इत्याडागमः | सवत्र TARTS लोट | तथाहि--सर्वा जनः स्वा an 


ड 
र 
मे 


स्वप्रयोजन समीहतेऽनुसन्धत्त || इन्द्राद्समानयोगक्षसी नः पा 

इत्यथः | अथान्तरन्यासः ॥ ६५॥ | 
[ अन्वयः ] पाण्डव यज्ञतामू, इन्द्रः स्वरम्‌ अवतु, झ|नि 

तपतु, वयं द्विषतः हनाम, सवः स्वार्थ समीहते | चौं 


[ विग्रहः ] पाण्डोरपव्यं पाणडवः | स्वस्थ अथः स्वार्थः, तम्‌ | 
[अर्थः] पाण्डवः = युधिष्ठिरः | यजतां यागं क्ररोतु नाम ।|॥म. 
इन्द्र: > महेन्द्र: | स्वगऱपुरलोकम | अवतुररक्षतु | gaiga: l| AR 
TIJ = प्रकाशताम्‌ । वयं = याइवाः । द्विषः = शत्रून्‌ | हनामः | यु 
मारयाम | ( तथा हि-)। सर्वः=्सर्वोऽपि लोकः । स्वार्थस्स्वप्रयो | ऐभ्य 
छ ail । अभिवाञ्छति । कुरुते | 
थः] युधिष्ठिरा | if 
स्वार्थ पा eoo N | 
[ कोशः ] ` इनः पत्यो TUBA इति मेदिनी । 
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गः] अभिनवराजलक्ष्मी-सबङ्कपा-विराजितम्‌। २१ १ 
| [ वाच्यप० ] पाण्डवेः इज्यताम्‌ । इन्द्रेण स्वर्ग: अव्यताम्‌। इनेन 
तप्यताम्‌ । अस्माभिः द्विपन्तो हन्यन्ते । सर्वे: स्वार्थः समीह्यते | 
T जागे टीका ] युधिष्टि रें, इन T की र, सयं 

जात | [ भाषाटीका ] युधिष्टिर यज्ञ करें, इन्द्र स्वग को रक्षा करें, सूर्य तपते 


को 3) = गी aA 7. RÌ र्‌ं iT 
र पहः | हं । हम भा अपना काम कर--अत्रु को सारें । क्योंकि सभी लोग अपना 
WU अपना स्वाथ ही साधन करते हैं ॥ ६५ ॥ 


साप्यता FLA सम्पत्सम्पको दकरोचिषाम्‌ | 
ot ठि asa PENTA A 
UMN AST UM Ag: ॥६६॥ 
[ सवङ्कपा ] प्राप्यतामिति । किल्च--ह्विषतां शिरश्छेदेन 
| च्छु Iz SAN NAN तैः ~ च D 
|मच्छलता३दूगच्छता शोशितेनोक्षितेः-सिक्तः, शस्त्रैरकंरोचिपां 
सम्पकोत्सम्बन्धाद्विद्युतां सम्पत्लक्ष्मीः, प्राप्यतामिति | 
' शै | ङ्कारः ॥ ६६॥ 
[ अन्वयः ] द्विषच्छिरण्छेदप्रोच्छलच्छोणितैः aed: aa. 
A . = A ७ 
'|रोचिषां सम्पकोत्‌ विद्य तां सम्पत्‌ प्राप्यताम्‌ । 
[ विग्रहः | द्विपतां शिरांसि द्वियच्छिरांसि, तेपा Sz: द्विषच्छिररछेद:, 
तेन प्रोच्छलन्ति च तानि शोणितानि च द्विपच्छिरइछेरप्रोच्छलूच्छोणि- 
इः तानि, तेः उक्षितानि द्विषच्छिरउेइप्रोच्छरूच्छोणितोक्षितानि, तैः । अर्कस्य 
tify अर्करोचों पि, तेषाम्‌--भर्करोचिषाम्‌ | 
| [ax] (fea) हिषच्छिरश्छेदग्रोच्छलच्छो णितोक्षितैः = 
; गच्छ oY RN x 
a! TRAN aR धिरसंसिक्तेः । शास्त्रे: = खड्डाद्यायधेः । 
NO ७ CAN c ea 
य। |भकेरोचचिषां = सूर्यकिरणानाम्‌ | ससम्पकोत्‌ = सम्बन्धात्‌ | 
म | 'चुर्ता = तडिताम्‌। सम्पत्‌ = लक्ष्मी: । शोभा । प्राप्यता = 
ra | ATT. | 


वार्थः ] यधि द्विव मू नै घिरारुणितै 
| [ भावाथेः ] युधि द्विवन्मूर्वकत्ततोद्गतरुधिरारुणितेरायुथेः | 


निदशना- 


Se 
मर ऱयकिरणसन्पको a छक््मीराप्यतां नाम | 
` A वेरि € 
[ कोषः ] Ri रेसपल्लारिद्रिवद्द्रेषणदुहेदः:? इत्यमरः e 


शोचिरु ` 
| a क्लीवे? इत्यमरः | 
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[ वाच्यप० ] द्विषच्छिरशच्छेदप्रोच्छळूच्छोणितोक्षितानि शास्त्राणि कि 
रोचिपाम्‌ सम्पर्कात्‌ विद्युतां सम्पदम्‌ प्राप्नुवन्तु | टि 


[ भाषाटीका ] युद्ध में शत्रुओं के शिर काटने से निक हुए र 


खड्ग आदि से रंगे हुए शस्त्रों को सूर्य की किरणों के सम्पर्क से Aye! 
की सी शोभा प्राप्त हो । ( युद्ध में हम शत्रुओं के शिर काटे )॥ ६६॥॥ 
A ७ A 
इति संरम्भिणो वाशीवलस्यालेरव्य देवताः 
NOR Ac A = 
सभाभात्तप्रातथ्वानभयाद्न्ववदानव || ६७ ॥ 
[ sagt ] इतीति । इतीत्थं संरम्भिण;--छुमितस्य, बलभद्र | 
णीरालेख्यदेवताश्रित्रलिखितदेवताः । सभाया:-सढोग्रुहस्य भित्तः| 
म्रतिऽ्वानः—प्रतिध्वनिन्याजेनेत्यर्थः | भयादन्ववदन्‌~अन्वमोः | 
यन्निवेत्युट्रेक्षा ॥ ६७ N 
[ अन्वयः ] इति संरम्भिणः बलस्य वाणीः आलेख्यदेवत 
सभाभित्तिप्रतिध्ताने$ भयातू अन्ववदन्निव । 
[विग्रहः | आरेख्यानाम्‌, आलेख्ये वा देवताः आलेख्यदेवताः aaa) 
मित्तयः सभाभित्तयः, तासां प्रतिध्वानानि, तैः-~-सभाभित्तिप्रतिध्वानैः। 
[ अथः ] इति = इत्थम्‌ | संरम्भिणः = क्र द्धस्य । giaa 
वलस्य = बलभद्र॒स्य | वाणी = गर: | आलंख्यदेवताः = चित्र 


लिखिता देवताः । स्तम्भपुत्तलिकाः । सभामभित्तिप्रतिध्वानें २ 
ससतिभवनकुड्यप्रतिष्वनिच्छलेन । भयात्‌ = भीतेः। अत्व T 
दृह्षिय = अन्वमोदयत्रिव | अनुवदन्ति स्म | a 

Ral 


[ भावाथः ] इत्थं संरम्भिणो बलस्य वाणीनां सभायां प्री 
ध्वानरभूतू | एवसुकत्वा बल्लो वररामात यावत्‌ | 

[ कोशः ] agin: सीरपाणिः कालिन्दीभेदनो बलः? gaat! T 
खी प्रतिश्रतिध्वानस्‌' इत्यमरः | सभासमितिसंसदः' इत्यमरः | | À | 


[वाच्यप० ] इति बलस्य वाण्य आलेख्यदेवताभिभेयात्‌ अन्वोद्यन्त ई 
[ भाषाटीका ] इस प्रकार बड़े आवेश से बल्भद्रजी ने कहा! * | 
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ji] अभिनवराजलद्दमी-परवडूषा-विराजितम। २१३ 

| ` ‘A 

E उसकी य्य गजी । मानों भय से सभा की भिमं 

रिखित देवताओं ने (घुतलियों नें) भी इनकी बात का समर्थन किया ॥६७॥ 
ए रु | न > AA 
A निशस्थ ताः शेषगवीरभिधातुमधोक्षजः | 
7 A t मात Soe 
aa रि पाय दहता पत्युः मस्तावमदिशद्दशा ॥६८॥ 
[सर्वक्कपा | निशम्येति । अधः कृतमक्षजमिन्द्रियज ज्ञानं येन b 

|श्रथाक्षजा हरः । ताः शोषस्य-शेषावतारस्य ACHAT | गाः— 

qs वी > Tesh ew i 

पगवी: । गोरतद्धितलुकि' इति टच्‌ । टित्त्वान्डीपू । निशम्य--श्र 

| ि्याम्यतीति श्रवणे तथा निशसयत्यापि? इति aza > 


चाचः 
त्वा। 


Ta हना भट्टमछः | तत्र शाम्यतेरिदं 
स AFTA शमय्येति अतण्व 
भती TA प्रश्ना निशमय्यति स्यात्‌ अतएव वामन: “निश्म्यनिशमय्य- 


fal प्रकतिभेदात्‌? इति । gaai वाचां gag हस्पतेस्तस्थ शिष्य़ायोद 
ग्वाभिधांतुं-तक्तु, zea । प्रस्तावमवसरमदिश- 
|| (पिर एवान्‌ | “प्रस्तावः स्यादवसरः ? इत्यमरः ॥ ६८ ॥ 

है [ अन्वयः ] अधोक्ष ज्ञः ताः aaf: निशम्य बृहतां पत्युः 
भाय प्यास आभिधाहुं हशा प्रस्तावम्‌ अदिशत्‌ । 

a |aeg: ] अधःकृतस्‌ अक्षजं येनासौ अधोक्षजः । दोषस्य गावः 


नं! | q 
मस UTTER, ताः शेपगवी: । 
A, 


I अथः ] अथोक्षजः=हरिः । agis । शेषगवीः- 
म; =| णिदेवगिरः । निशम्यन्श्रुत्वा` । वृहतांन्वांचामू । पत्युः= 
ना स्वामिनः । वृहस्पतेः । शिष्याय = अन्तेवासिने scat 
|अभिधाहु=्वक्तम्‌ । दृशा=्टक्सञ्ज्ञया । नेत्रभङ्गवा | 
स्तावमूज्अवसरम्‌ | अदिशत्‌=्ददौ । अतिसृष्टवान्‌ । 

[ भावार्थः] तदनन्तरं श्रीकृष्णेनोद्धवाय दृक्सञ्ज्ञया 
गर फमवसरो दत्तः । 

| [ कोश; ] “वनमाली बलिध्वंसी कंसारातिरधोक्षजः ? इत्यमरः | 
a 


af 


मस्तावः स्यादसवरः ? इत्यमरः | 
[ arago ] अधोक्षजेन seat qq: शिष्याय प्रस्तावः ARAT । 


i | 
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११४ शिशुपालवधम्‌ | [ २ द्वितीयः | a 


[ भाषाटाका ] बलदेवजी की बाते सुनकर भगवान्‌ कृष्ण ने उदर 
भी कुछ कहने को / आंख के इशारे से ) कहा ॥ ६८ ॥ (उद्धः 


भारतीमाहितभरासथा5नुद्धतमुद्धवः | 
तथ्याम्ुतथ्यानजबज्जगादाग्रे गदाग्रजम्‌ | ६६॥ 
[agn ] भारतीमिति | अथ कृप्णाबुज्ञानन्तरमुद्धवः आहि 
भरोऽरथंगोरवं यस्यां सा, तां। तथ्यां यथाथा, भारतीं वाचम्‌ । 
मगविंतं यथा तथा। गदस्याम HMA | अग्र पुरत इति प्रागलभ्योगि) 
उतथ्यस्य महषेरनुजो बृहस्पति: । ` उतथ्यावरजो जीवः › इति flay 
तद्वत्तेन get जगाद । ` तेन तुल्यं क्रिया चेद्वतिः > इतिवतिः । तद्वि 
गेयमुपमा ॥ ६९॥ | 
[ अन्वयः ] अथ उद्धवः आहितभरां तथ्यां भारतीम्‌ | 
BA ( यथा स्यात्तथा ) गदाग्रजम्‌ अग्रे उतथ्यानुज वत्‌ जगाद। 
[ विग्रहः ] आहितः भरो यस्यां सा आहितभरा, ताम्‌- आहि 
भराम्‌ | रदस्य अग्रजो गदाग्रजः । उतथ्यस्य अनुज; उतथ्यानुजः, त! 
तुल्यम्‌ उतथ्यानुजवत्‌ | 


[ अर्थः ] अथन्श्रीकृष्णसङ्केतानन्तरम्‌ | उद्धवः-पर्का 
व्याधः । आह्वितभराम्‌=निहितार्थगौरवाम्‌ । अर्थगुर्वीम | 
थ्यांस्यथाथाम्‌ । शास्जाहुमोदिताम्‌ भारतीं=्वाचम्‌ | 
अनुद्धतम-अगवित यथा स्यात्तथा । गदाग्रज = श्रीहारम्‌ प्रा 
अग्र>पुरत उतथ्यानुजवत्‌=सुरगुरुबत्‌ । जगाद=्उवाच।| 
[ भावार्थः ] तत उद्धव सुरगुरुवदूगम्भीरया | 
वक्त्‌ मारेभे । | 
[ कोशाः ] ` उतथ्यावरजो जीवः › इति विश्‍व: । “ सत्यं त्य 
सम्यगमूनि त्रिषु तद्वति › इत्यमरः | ' ब्राह्मी तु भारती भाषा गौर्वा fat 


सरस्वती ? इत्यमरः | | नि 
[ वाच्यप० ] अथ उद्धवेन आहितभरा भारती उतथ्यानुजवजगदै! , नेव 
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md] अभिनवराजलदमी-सवेळुषा-विरांजतम । २१५ 


$| [भाषाटीका] तव अर्थपूर्ण यथार्थ व गम्भीर वाणी से व्रृहस्पति के तुल्य 
(उद्धवजी श्रीक्रूषणजी के आगे यों कहने लगे ॥ ६९ ॥ i 
किं जगादेत्याह 


। | सम्पत्य साम्प्रतं ATH मुसलपाणिना | 

ATRAS लेख्येन खलूक्त्या खलु वाचिकम्‌ ॥७०॥ 

[agm | सम्प्रतीति । सम्प्रति म्रुसलपाणिना-वलभद्रेण । 
केवलं शूरेणेति ध्वनिः | उक्ते सति वक्तुमसाम्प्रतमयुक्तम्‌। साधूक्तत्वा- 
| दभ्याससमानयोगक्षेमप्रसङ्गादिति ध्वनिः । साम्प्रतदाव्दस्याहर्थत्वात्तद्योगे 
~ | aq इत्यादिना तुमुन्‌ । तथाहि--लेख्येन--पत्रेणा$्थ--वाच्ये 
| fretted निर्णति सति वाचिकं-व्याहृतार्था वाचम्‌ सन्देशवचनमित्यर्थः | 
| सन्देशवास्वाचिकं स्यात्‌? इत्यमरः । “वाचो व्याहृतार्थायाम्‌? इति उक्‌ । 
QS उक्त्वा खलु । न वाच्यं खल्त्ित्यर्थः | agua: प्रतिपेधे, अन्यो 
वाक्यालङ्कारे । निषेधवाक्यालङ्कारे जिज्ञासानुनयें खल? इत्युभयत्राप्यमरः। 
_| अङ्क ल्वोः प्रतिषेधयोः प्राचां कत्वा’ इति क्त्वाप्रत्ययः | इह 'न पादादौ 
| खल्वादय? इति निपेधस्यो द्वेजकाभिप्रायस्वान्ननर्थेखलुशन्दस्यानुद्वेजकत्वान्न- 
{वदेव पादादौ प्रयोगो न दुप्यतीत्यनुसन्धेयम्‌ । लिखिताथे वाचिकमिव 


बळाक्त मठुक्तिरनवकाशात. वाक्याथप्रातिबिम्वकरणात्स्पष्टस्तावदटट्ान्तः | 
1 | स्तुतिव्याजेन निन्दावगमाद्वयाजस्तुतिश्च | लक्षणं चाग्रे वक्ष्यते ॥ ७०॥ 
1| [ अन्वयः ] सम्प्रति मुसलपाणिना उक्ते (सति) वक्तुम्‌ असा- 
क म्प्रतम्‌ । लेख्येन अर्थ निधोरिते (सति) वाचिकम्‌ खलूकत्वा खळ । 
| [विग्रहः ] सुसं पाणो यस्यासौ मुसलपाणिस्तिन सुसरपाणिना | 
|| [अर्थः ] सम्प्रति = इदानीम्‌ । मुसलपाणिना = सीरिणा । 
हलमुसलायुधेन बलेन | उक्ते = कथिते सति । वक्तु =निगदितुम्‌ | 
अभिधातुम्‌ । असाम्प्रतम्‌ = अयुक्तम । (तथाहि) = 
| लिखितेन पत्रादिना । अर्थेन्असिधेये । ' वाच्ये । निधोरिते= 
विणते ( सति )। वाचिकं = सन्देशवचनम्‌। खलुक्त्वा खछुन 
| वाच्यं खलु । नितरां व्यथमेवेत्यथः | 
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२१६ शिशुपालवधम्‌ | [ af द्वितीय... 


[ भावार्थः ] क्लेखादिना RosA वाचिकमिव वलभ> | 
निधोरितायां युद्धयात्रायां मदुक्तिरनवकाशंब | र ; 

[ कोशः ] 'सन्देशवाग्वाचिक्रं स्यात्‌? इत्यमरः । निपेधवाक्याहङग 
जज्ञासानुनय खलु ? इत्यमरः | युक्त साम्प्रत स्थाने! इत्यसर l 

[ वाच्यप० | असाम्प्रतं भूयते । 

[ भाषाटीका ] बळदेवजी ने जब एक सिद्धान्त स्थापित कर दिय । 
तब मेरे कहने का अवसर ही क्या हे ? । लिखित पत्र आदि से अब नि 
हो चुका हो तो सन्देशा ( जबानी-जमाखर्च ) व्यर्थ ही है ॥ ७७॥ 

aR किं तूप्णीभूतेन भाग्य ?, नेत्याह-- 


तथापि यन्मय्यपि ते गुरुरित्यस्ति गोरवम्‌ | 


तलयाजककतृत्वमुपांते मम जल्पतः ।।७१॥ 

[ aiaa ] तथापीति। तथापि बलेन निणींतेऽपि ते तव azai 
बलभद्र इवत्यापेशब्दाथः | गुरु रित्येव यढूगारवमादरः तदूगोरवं जल्पत 
Tem प्रयाज्यकमणो मे प्रयो जककत्‌ त्वं प्ररकत्वसुपेति । अतो वशा 
स्यथः। नहि ५ण्डिते: सादरं पृष्टस्य विशेषज्ञस्याऽज्ञवत्तप्णींभावो युक्तइतिनाव if 


[ अन्वयः ] तथापि ते मयप्रपि Tait यदूगारवमस्ति त] 
जल्पतः मम प्रयोजकतृ त्वपुपेति। 


[ विग्रहः ] प्रयोजयतीति प्रयोजक ्रयाजकश्चास। कर्ता च प्रयोग 
ERAT प्रयांजककतुभाव' प्रसाजककत्त त्वम्‌, तत्‌ । 

[अर्थः] तथापि = amaze निर्णीतेऽपि। ते=्क्रृष्ण्य aa 
सथ्यपि = बलभद्र इव मय्युद्धवेऽपि । गुरुरिति = गुरुरयमिति।| 
यत्‌-गौरवम्‌ = आद्रः। अस्ति aad । तत्‌ = तदेव गोर | 
वम्‌ । जल्पतः = भाषमाणस्य | भाषणे प्रयोञ्यकमणो मे । परयो | 
जककत्तु त्व = प्ररकत्वम्‌ । उपेति = गच्छति | 


[ भावाथः ] हे कष्ण त ते 
थाप माये तव य आदरोऽस्ति al वि 
भ्ररितो5हं किञ्चिद्वच्मि | a, 


ट 


0 0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


| सर्गः] अभिचवराजलश्मो-सवङ्कपा-बिराजितम्‌। २१७ 


[ कोश: ] 'युरूस्तु गीप्पतो श्रेष्टे गुरो पितरि दुरे’ इति विश्व: । 

[ वाच्यप० ] तथापि मय्यपि ते गुरुरिति येन गोरवेण भूयते तेन 
जढ्पतो मम प्रयोजकत्त त्वमुपेयते | ¢ 

[भाषाटीका] तो भी हे कृष्ण आपकी मेरे दा और आस्था है 
इससे प्रारत हा म भा कुछ कहता हू ॥ ७१ ॥ ८ 

ननु रामेणेव सब प्रपञ्चेनोक्तम्‌, सम्प्रति किं ते वाच्यमस्तीत्याशङ्कय 
वृथा प्रपञ्चोऽयमिति हृदि निधाय स्तुवन्नाह--वर्णेरित्यादित्रयेण-- 
| वर्णे: कतिपय रेव ग्रथितस्य RRE | 

्रनन्ता वाडमयस्याहा गयस्यव [वाचत्रता ॥ ७२ ॥ 

[ agn ] कतिपयः sida: पञ्चाशतैव मातृकाक्षरेः, कति- 
qa: सक्तभिरेव स्वरे निपादादिभिंथितस्य यु म्फितस्य । वाङमयस्य-- 
शब्दजालस्य | “एकाचोऽपि नित्यं मयटमिच्छन्तिः इति स्वाथे मयद्‌ । 
गोयत इति गेयं, तस्य, mada विचित्रता-रचनाभेदा- 
दनन्ता-अपरिमिता भवतीत्यर्थः । अहो | अतस्तेन साधूक्तेश्‍पि 
| विशेषानन्त्यान्ममापि वक्तव्यमस्तीत्येको भावः | तस्य दुरुक्तत्वान्ममैवा- 
स्तीत्यन्यः । प्रत्यवयवसिवोपादानादनेकेवेयसुपमा ॥ ७२ ॥ 

[ अन्वयः ] कतिपयेरेत्र am: ( कतिपयेरेव-) wt इव 
it) ग्रथितस्य वा ङमयस्य-गेयस्येव विचित्रता अनन्ता(भवति) अहो ! 
[ विग्रहः | वागेव वाङ्मयं, तस्य वाङ्मयस्य । गीयते इति गेयं, 
qi] तस्य गेयस्य | 
a [ अर्थः ] कतिपर्येरेव = परिमितेरेव । पञ्चाशत्सङ्कथ केरेव | 
it) वणः = अकारादिभिरक्षरेः । (कतिपयरेव = सप्तभिरेव) । eae 
i! रिव = निषादर्षभादिभिः स्वरैरिव । प्रथितस्य = गुम्फितस्य । 
` ) निर्मितस्य | वाङमयस्य = शव्दज्ालस्य । गेग्रस्येब = गानस्येव । 

| विचित्रता = वैचित्र्यम्‌ । अनन्ता = रचनाभेदेनापरिमिता 
= | अहो इत्याश्चये । 
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२१८ शिशुपालवधम्‌ | [ २ द्वितीयः 
$ ® AA A © 
[ भावार्थः] अक्षराणां परिमितत्वेऽप्यर्थस्य गेयस्येव 
n Sa ० 

वाङ्मयस्य वाऽऽनन्त्यान्मद्भाषणेऽपि ततो विष्टं सम्भवतीति 
मयाऽपि किञ्चिदुच्यते | 

[ कोशः ] “निषादषभगान्धारपड्जम ध्यम थेवताः । पञ्चमश्चेत्यमी सप्त 
तन्त्रीकण्डोत्थिताः स्वराः? STA: | 

[ वाच्यप० ] विचित्रतया अनन्तया भूयते । 

[ आषाटीका ] यद्यपि अक्षर तो गिनती के (५०--या ५१ ) ही हैं, 

> a aA AS ~ ७. > 
ओर स्वर भी सात ही हैं, परन्तु जेसे सात स्तरों के और उक्त अक्षरों के 
योग से बने हुए गानों में परस्पर बड़ा भेद होता है वैसे ही उन अक्षरां | 
से बने हुए वाक्यों में भी बहुत ( आश्चयंप्रद ) अन्तर होता है। अतः | 
में भी कुछ कहता हूँ ॥ ७२॥ 
७ OC ~ 

बह्वपि स्वेच्छया कामं प्रकीर्णमभिधीयते । 

‘= न्ध + =e) 
अनुज्कितार्थसम्बन्धः प्रबन्धो दुरुदाहरः ॥ ७३ UI 

[ wast ] बह्वपीति | स्वेच्छया -- स्व प्रतिभाजुसारेण, प्रकीणँम- 
सङ्गतं Felt कामं यथेष्टमभि धीयते | किन्तु अनुउिकितोऽर्थसम्वःधः 
पदाथसङ्गतियेस्मिन्स प्रवन्धः सन्दर्भः ठुरुदाहरो दुर्वचः । हरतेः 


Sera: । रामेण तु सङ्गतमेवोक्तमिति स्तुतिः, असङ्गतमेवोक्तमिति 
निन्दा च गम्यते ॥ ७३ ॥ 


[ अन्वयः ] स्वेच्छया प्रकीणेम्‌ ag अपि कामम्‌ अभिधीयते, 
अनुब्मिताथ सम्बन्धः प्रबन्धः ( तु ) दुरुदाहरः ( एब )। 

[ विग्रहः ] अर्थस्य सम्वन्धः अर्थसस्बन्धः, न उञ्झितः अनुञ्झितः | 
अनुज्झितः अर्थसम्वन्धो यस्मिन्नसौ अनुञ्झितार्थसम्बन्धः | 
[ अर्थैः ] स्वेच्छया = स्वप्रतिभावुसारेण | स्वबुद्भवलुसाः | 
रेण । N = असङ्गतम्‌ । परस्परमसम्वद्धम्‌ । बह्पि = 
बिपुलमपि। कामं = यथेष्टम्‌ । अभिधीयते = कैञ्चिद च्यते TET, 
म काम = Ae ei = चे 2 

किन्तु gs REE = अपारत्यक्तपदाथंसङ्गातिः। 
परस्परं सङ्गतः। प्रवन्धः = सन्दर्भः । e = दुवेच एव । 
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सर्गः] अभिनवराजलद्मी-सतंङ्गपा-विराजित म | ११६ 


[ भावार्थः ] असङ्गतं ag यथेष्ट वक्त शक्यते सर्वेरवि 
सङ्गतिमानथवह्ुलः प्रबन्धस्तु न सर्वेरुदाहत्त शक्यः | अतो 
मया किञ्चिदुच्यते | 

[ कोशः | ` स्वेच्छा यदृच्छा स्वच्छन्दः स्वैरिता चेति ते समाः * इति 
केशव: | 

[arate ] स्वेच्छया प्रकीर्णम्‌ बहु अपि प्रकामम्‌ अभिदधति । 
प्रबन्धेन दुरुदाहरेण भूयते । 

[ भाषाटीका ] aaie इधर उधर की अटपट बातें तो जो चाहे बना 
सकता हे पर सज्ञतिमान्‌ विषय का प्रतिपादन करना बहुत कठिन है ॥७३॥ 

म्रदीयसीमपि घनामनल्पगुणकल्पिताम्‌ | iy 
प्रसारयन्ति कुशलाथित्रां वाचं पटीमिव ॥ ७४ ॥ 
[a] म्रदीयसीसिति । कुठला वक्तारो म्रदीयसीमति- 
सुकुमाराक्षरां, ऋक्ष्णतरां च । तथापि घनामथंगुर्वीम्‌, अन्यत्र सान्द्राम्‌ | 
कदळीदलकल्पामित्यथः। अनल्पंबंहुमिःगुणःलछेषादिमिः तंतुभिश्च।कल्पितां 
रचितां, निर्मितां च | चित्रां शब्दादिविचित्रां, विचित्ररूपाँ च । वाचं पर्टी- 
शाटीसिव | प्रसारयान्ति। रामवागप्येवंविधेति स्तुतिः, रामवाक्त नेवंविधेति 
निन्दा च गम्यते। अत्र Boer शुद्धविषयासम्भवेन सर्वालझ्ारवाधकत्वादुपमा- 
प्रतिभोत्थापित: प्रक्रताप्रक्रतश्लेपोञ्यमित्यलङ्कारसरवस्वकारः | एवञ्च पूर्णोप- 
माया निर्विषयत्वप्रसज्ञाच्छू षप्रतिभोत्थापितेयमुपमैवेत्यन्ये ॥ ७४ ॥ 
[ अन्वयः ] कुशलाः म्रदीयसीमपि घनौम्‌ अनल्पगुण- 
कल्पिताम्‌ चित्राम्‌ वाचम्‌ पटीमिव प्रधारयन्ति | 
[ विग्रहः ] अनब्पाश्च ते गुणाश्च अनल्पगुणाः, अनल्पगुणेः | 
अनल्परुणकल्पिता, ताम्‌ | 
[ अर्थः ] कुशलाःन्वाकूपटवः । प्रवीणाः । निमोण- 
पटवः | कलाकुशलाः । म्रदीयसीम”"सुकुमाराक्षराम्‌ । मदु" 
तमाम्‌ । श्लक्ष्णतमाम्‌ | अतिकोमलाञ्न । घनांन्प्रमेयवहुलाम्‌, 
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अर्थगुर्वीम्‌ । fag । ( पटीपक्षे ) सान्द्राम्‌। निविड- 
सूत्राङच । अनल्पशुणकलिपिताम्‌न्शलेषप्रसादमाधुयों जःसौङु- 
मायोदिविपुलगुणगणगुम्फिमाम्‌ । ( पटीपक्षे-- ) अग्यतश्लक्षण्‌- 
'सुत्ररचिताम्‌ | चित्रां=चित्रतरन्धह्ृद्याम्‌ । विचित्राम्‌ | 
अनन्यसाधारणीम्‌ । ( पटीपक्षे-- ) चित्रवर्णा, fant. 


ताञ्च । वाचं=्वाणीम्‌ | पटीमिवन्झार्टामिव । प्रसारयन्तिः . 


प्रकटयन्ति | उद्गिरन्ति । विस्तारयन्ति च। 

[ भावार्थ: ] कुशला वक्तारो हि--चित्रां eat बहुगुणां 
बिशदां वाचं पटीमिव विस्तारयन्ति । x 

[ कोशः ] “गुणो मोर्व्यामप्रधाने रूपादौ सूद इन्द्रिये। व्यागशौर्यादि- 
सत्त्वादिसन्ध्याद्यवृत्तिरज्जुपु | झुक्लादावपि gana इति मेदिनी । 

[ वाच्यप० ] कुशल: agad घना अनब्पगुणा कल्पिता चित्रा 
वाक्‌ पटीव प्रसार्यते | 

[ भाषाटीका ] चतुर amag adage अनेक गुणों से मनोहर 
विचित्र वाणी को साड़ी तरह फैलाते हें । ( साड़ी भी कोमल व घनी 
विनी हुई, बढिया सूत की, नाना प्रकार के चित्रों से चित्रित व नाना 
रंगों से रंगी हुई मनोहर बनी हुईं होती है । ॥ ७४ ॥ 

alas: स्वसिद्धान्त वणेय्रिपप्रन्स्तुत्या गर्व परिहरन्हरिमभिसुखीकरोति- 
"विशेषविदुषः शास्त्र यत्तवोद्गाह्मते पुरः | 
हेतु; परिचयस्थेये वक्तुगु एनिकेव सा ॥ ७५ ॥ 

ता aim] विशेषेति | विशेषानवान्तरसेदान्वेत्ति विशेषविद्वान्‌ , तस्य 
विशेपबिदुपो-विश्ेपज्ञस्य । गतिगस्यादिपाठादृद्वितीयासमासः । तव 
उराऽम शास्त्र नीतिझास्रमुदूगाह्यते उपन्यस्यत इति यत्‌ । sanag: 
पन्यस्तम्‌? इति बेजयन्ती | सा तदुद्‌म्रहणमित्यथ: | विधेयप्राधान्यात्खी लिङ्ग- 
HI वक्तुस्द्माहयितुः परि षय!थैयेऽभ्यासदाब्े हेतुर्गुणनिका । आम्रे- 
डितमेवेति यावत्‌ । नतु वेदुष्यप्रकटनमिति ara: | गुण आत्रेडने? चोरा दिकातं. 
ण्यासश्रन्थो युच्‌? इति युच्‌ । ततः सन्ज्ञायां कन्‌ | काप्पूवस्येकारः ॥७५॥ 


Ya 
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[ अन्वयः | विशेषविदुषः तव पुरः शाम््रमुद्माह्मते यत सा 
वक्तुः पारेचयस्थंय हेतुः गुणनिका एव | 

[ Aae: | विषं वेत्तीति विशेषविद्वान्‌ , तस्य विश्येषविद्पः । 
परिचयस्य स्थस्य परिचयस्थंय, तस्मिन्‌--परिचयस्थेये | 

[ अथः ] विशेषविदुषः = विशेषज्ञस्थ । विवेक्रिनः । तव 
पुरः = तवाग्रे | शास्त्र = नीतिशाख्रम्‌ । उद्माह्यते यत = उपन्य- 
स्यते-इति यत्‌ । सा = शाख्रोपन्यासास्मिका । वक्त: = उदूमा- 
हृयितुमम । परिचयस्थेये = अभ्यासदाह्ये । हेतुः >कारणम | 
शुणनिकेव = आवृत्तिरेव | मुहुमुहुरुक्तमेव | उद्धरण्येव | 

[ भावार्थः ] सवज्ञस्य भवतोऽग्रे मत्कृतं नीतिशाश्रोपपाद: 
नमात्मनो$भ्यासस्य TTA गुणनिकव, नोपदेशाय न वा स्वव- 
दुष्यप्रकटनाय । 

[ कोशः ] 'डद्म्राहितमुपन्यस्तम्‌? इति वै जयन्ती | 'संस्तवः स्यात्प- 
रिचयः? इत्यमरः | 

[ वाच्यप० ] विशेषविदु 
युणनिकयेव भूयते | 

[ भाषाटीका ] हे कृष्ण ! आपतो सर्वज्ञ हैं, आपके सामने नीतिशास्त्र 


5 
~ 


पः तव पुरो यत्‌ Mega तया 


की मेरी यह चर्चा अपने अभ्यास की दढता के लिए आवृत्तिमात्र ही है ॥७५॥ 
सम्प्रति स्वगतमुपन्यस्यति-- 
N = व्‌ ‘ a N Bi BA 
ग्रज्ञात्साहावतः AA यतताधातुमात्मान । 
तो Te मलमदष्यन्त्या ।जगाधारात्मसम्पद; ॥७३॥ 

[ सवेळूषा ] प्रज्ञेति । अतो5स्मात्कारणात्‌ | स्वमस्यास्तीति स्वामी 
प्रभु: | 'स्वासिन्नेश्वय” इति निपातः । प्रज्ञोत्सा न । 
आत्मनि-स्वस्मिन्नाधातु सम्पादयितुं यतेत | स्वयसुभयशक्तिमान्भवे- 
दित्यर्थः । कुतः? । हि यस्मात्तो--प्रजोत्साहो। डदेष्यन्त्याः-वत्स्य॑न्त्याः । 
जिगीषोरात्मनः सम्पदः--प्रभुशक्तेः । मूलं निदानम्‌ । अत्रोत्साह- 
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अहणं दृष्टान्तार्थम्‌ | यथोत्साहस्तथा मन्त्रोऽपि ग्राह्यो, न छ केवलोत्साह 
इति बलभद्रापवादः ॥ ७६॥ 
[ अन्वयः ] अतः स्वामी प्रज्ञोत्साहौ आत्मनि आधातु 
यतेत । हि तो उदेष्यन्त्याः जिगीषोरात्मसम्पदः मूलम्‌ | 
[ विग्रहः ] प्रज्ञा च उत्साहश्च प्रज्ञोत्साही, तो । आत्मनः सम्पत्‌ 
आत्मसम्पत्‌, तस्याः आत्मसम्पदः | 
Ly A 
[अर्थः ] अतः = अतो हेतोः । स्वामी = प्रभुः । राजा । 
ES y SS A A 
अज्ञोत्साही = मन्त्रोत्साहशक्ती । विचारोत्साही । आत्मति = 
स्वस्मिन्‌ । आधातु = सम्पादयितुम्‌ । यतेत = प्रयतेत । स्वयः 
सुभयशक्तिमान्‌ भवेत्‌। हि = यतः। तो = प्रज्ञोत्साहो | उदे- 
प्यन्त्याः = वत्स्येन्त्याः | जिगीषोः = विज्ञिगीषोः। आत्मसः 
~ ~ 
म्पद्‌ः = स्वसम्पत्तेः । AMT । मूलम्‌ = कारणम्‌ । अस्तीति 
शेषः । ८ 
[ भावार्थः ] राज्ञा मन्त्रोत्साहौ स्वस्मिन्सम्पादनीयौ, न 
जर री c ० SS 
कैवलमुत्साहेनेव प्रवतितव्यं, किन्तु मन्त्रो 5प्यनु सत्त व्य; | यतस्तौ 
हि प्रभुशक्त मू लम्‌। 
[ कोशः ] ‘उत्साहोऽध्यवसायः स्यात्‌? इत्यमरः । “स्वामी प्रभुवि- 
'शाखयोः” इति“.विश्वः । 
[ वाच्यप० ] स्त्रामिना प्रज्ञोत्साहो आत्मनि आधातुम्‌ यत्येत । 
ताभ्यामास्मसम्पदो मूलेन भूयते | 
रे [ भाषाटोका ] राजा स्वयं मन्त्र ( विचार ) और उत्साह इन दोनों 
को ने म सम्पादन करे । क्योंकि ये ही दोनों भाविनी प्रभुशक्ति के 
कारण हं ॥ ७६॥ ` 
saran MAAR तस्याः प्रयोजनमाह-- 
SN t धि a A 22 Ss it 
cae) सोपथानां थिय थीराः स्थेयसीं खट्यन्ति ये | 
तत्रानिश निषणणास्त जानते जातु न श्रमम्‌ ।७७॥ 
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_ खव॒क्षपा ] सोपधानामिति । ये धीराः--श्रीमन्तः सोपधानां 
सविशे पाम्‌ कत्या । अन्यत्र-सगेन्दुकाम्‌ | सोपवर्ह्मित्यर्थ: | 
ets we ae प्रणयेऽपि च? इति विश्व।स्थेयसीं-स्थिराम्‌अ- i 
awi, दढीयसीं च। स्थिरशव्दादीयसुनि PaRa इत्यादिना स्थादेशः। 
ह लया न Te कुन्ति । आश्रयन्तीत्यर्थः | “शायनं 
चपयङ्गपल्यङ्गाः खट्वया समाः? इत्यमरः । 'तत्करो टे 
णिच्‌ । ते दोराला यी Fm 
श्रान्ताः सन्तो, जातु--कदाचिदापि, श्रमं-खेदं, न जान 
विदन्त | श्रमः खेदो रत्यादेख्पलक्षणम्‌ । धीपूवंक एवोत्साहः सेन्यो न 
केवल इति सर्वथा धौराश्रयणीयेत्यर्थः । अत्र थिय आरोप्यमाणायाः प्रकृत- 
श्रमापनोदरूपोपकारपयन्ततया परिणामाळङ्कारः | आरोप्यमाणस्य प्रकृतो- 
पयोगित्वे परिणामः? इति लक्षणात्‌ ॥ ७७ ॥ 

[ अन्वयः ] ये धीराः सोपधानाम्‌ स्थेयसीम धियम aza- 
यन्ति ते तत्र अनिश निषण्णाः सन्तः जाठु aie re 
wwe सहिता सोपधाना, तां सोपधानाम्‌ | खटवा- 

[अथः] येघीराः = धीमन्तः । विद्वांस:। सोपधानां = सवि- 
शेषाम्‌ | युक्तियुक्ताम्‌ । नवनवोन्मेषशालिनीम्‌ । खटवापक्षे-- 
सॉपधानांसोपवहांम्‌ । गेन्दुकसहितामित्यर्थ: | स्थेयसीं = 
स्थिरतराम्‌ | व्यवप्तायात्मिकाम्‌ | अचङचलाम्‌ । अचपलाम । 
खट्वा पक्षे-द्रढी यसी । वियं = बुद्धिम्‌ aaaf | पये डु- 
यन्ति । aasa नयन्ति । आश्रन्तीस्यरथेः । ते = घीरा: । 
तत्र = बुद्धिखट्वायाम्‌ । अनिशं = निरन्तरम्‌ । ATA । 
निषण्णाः = विश्रान्ताः सन्तः । निविष्टाः सन्तः । जावु = 
कदाचिदपि | श्रमं = खेदम्‌ । आयासञ्च । TARANA | 
न जानते = न विदन्ति । 

[ भावार्थः ] येः विद्वांसो थियं खट्बामिवाश्रयन्ति ते खेदं न 
जानते | अतो बुद्विपुरस्सरमुत्साह आश्रयणीयो न केवलः | 
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[कोशः ] 'उपधानं विशेषे स्यादगेन्डुके प्रणयेऽपि च? इति विश्व: | 
“शायनं मञ्जपर्यङ्कपल्यङ्काः खट्वया समाः? इत्यमरः | 

[ वाच्यप० ] येः धीरे: सोपधाना स्थेयसी धौः खट्व्यते तेस्तत्रानिश 
निषण्णेर्जातु श्रमो न ज्ञायते | 


A 


की तरह आश्रयण करते हैं, उन्हें श्रम (कष्ट) नहीं होता हे, अतः बिचार 


ay AY 


उत्साह झक नहीं ॥ ७७॥ 
c 


अथ प्रज्ञा 5प्रक्ञयोर्द्वाभ्यां वैषम्यमाह-- 

स्पृशन्ति Wadley स्तोकमातर्विशन्ति च । 
~ ~ Le 

agani स्थलेन स्थीयते बहिरश्मवत्‌ ॥ ७८ ॥ 

[ स्वङ्गा ] स्प्रशन्तीति | तीक्ष्णाः निशितप्रज्ञाः, श रवत्‌--श्रेण 
तुल्यं, स्तोकम्‌--भल्पमेव aha । अन्तः-कार्यस्यचान्तरं, विशन्ति। ' 
अल्पायासेन बहुकार्य साधयन्तीत्यर्थः | agam व्यापिना स्थूलेन मन्देन, 
बृहता चाइमना-उपलेन तुल्यमश्मवत्‌। तेन get क्रिया चेद्वतिः’ बहिरेव 
कायस्याकायस्य चेति भावः । स्थीयते--स्थरितिः क्रियते | मूढो हि | 
अल्पास्य' हेतोबेहु प्रयासं करोति। सूषकग्रहणाय शिखरिखननं परिहासास्पदँ ! 
भवतीति भाव: । तद्धितगतेयमुपमा ॥ ७८ ॥ ' 

[ अन्वय: ] तीक्ष्णाः शरवत्‌ स्तोकं स्प्रशन्ति, अन्तर्विज्ञश्ति । 
च । स्थूलेन बहुस्प्रशापि अश्मवत वहिः स्थीयते । 

[ fae ] बहु स्एशतीति agers, तेन--बहुस्प्रश्ा | 
न =, ] तीक्ष्णा = निशितप्रज्ञाः । तीदणबुद्धयः | शरवत्‌ 4 
ae गम्‌ leit = स्वल्पमेव । IRT = लक्ष्यश्य स्प l 
अल्पेनायासे “tr के विसित ॐ र 

STAT ।वडुलं काय साधयन्तीत्यर्थः । (किन्तु) | 


| रह 
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| बढुखशा5पित्विपुले . प्रदेशं waste । ठ्यापिनाऽपि | 
स्थूळेनन्स्थूलबुद्धिना | मन्दमतिना। बृहता च । अश्मवत- 
प्रस्तरवत्‌ | वहिः=्कायस्याकायेस्य च बहिरेव। बहि:प्रदेश 

एव च । व्थीयते=्अवस्थीयते । स्थितिः क्रियते । कार्यसिद्वि 

कत्तु A झक्य्रते। 

[ भावाथः ] विद्वान्‌ कुशलस्तीइणमतिरल्पायासेन बहुलंकार्य 
कुरुत, मन्दस्तु महताऽऽयासेनापि स्वल्पमपि कार्य साधयितु न 
शक्नोति | 

[ कोशः ] 'शरस्तु तेजने वाणे दृध्यग्रे ना शरं जले? इति “fra: । 

[ वाच्यप० ] diet: शरवत्‌ स्तोकं ead, अन्तरिते च | 
स्थूलः बहुस्प्रगपि अइमवद्वहिः तिष्टति । 

[ भाषाटीका ] तेज आदमी वाण की तरह छूते ही-थोड़े ही आयास 
से--भीतर घुस जातां हे । पर मन्दबुद्धि तो पत्थर की तरह बहुत जगह 
| पर आघात कर के भी भीतर नहीं घुस सकता है | किन्तु-वाहर ही 


- | रह जाता हे । अधिक श्रम से भी कार्य नहीं कर सकता ॥ ७८ ॥ 


x 


आरभन्ते5ल्पमेवाज्ञाः कामं व्यग्रा भवन्ति च । 
महारम्भाः कृतथियस्तिष्टन्ति च निराङुलाः ॥ ७६ N 

[ सवंङ्गषा ] आरभन्त इति। fea अज्ञाः set तुच्छमेवारभन्ते 
प्रक्रमन्ते। कामसत्यन्तं व्यम्राः-त्वरिताश्च भवति | नच पारं गच्छन्तीति 
भावः । कृतधियः-शिक्षितबुद्धयस्तु । महारस्भा महोद्योगा भवन्ति । 
| निराङ्ुला अव्यग्राश्च तिष्टन्ति । पारं गच्छन्तीति भावः ॥ ७९ ॥ 

[अन्वयः] अज्ञाः अल्पमेव आरभ-ते कामं व्यग्राश्च भवन्ति 
कृतधियः महारम्भाः ( भवन्ति ) निराङ्कलाः च तिष्ठन्ति । 


महारम्भाः | 
[ अर्थः] अज्ञाः = मूढाः | मन्दमतयः । अल्पमेव = 
१५ 


| [ विग्रहः ] कृता 'धीर्येषां ते कृतथियः । महान्‌ आरम्भो येषां ते 
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स्वल्पमेव । आरम्भन्ते = प्रक्रमन्ते । कामम्‌ = अत्यन्तम्‌ |a 
व्यग्राश्च = व्याङुलाश्च | त्वरिताश्च । भवन्तिः जाय.ते । कार. / 
पारं न गच्छन्तीतिभाबः | ( किन्तु ) कृतधियः = शिक्षित. | उपः 
मतयः । महारम्भाः = महोद्योगा भवन्ति । Auga = | 
अव्यम्राश्च | तिष्ठन्तीति शेषः | कार्यञ्च साधयन्तीति भावः। रा 
[ भावार्थः ] मूढा अल्पेऽपि कार्ये व्याङुला भवन्ति, न च | दिन 
तत्साधयितु शक्र्चुवन्ति । महान्तस्तु महारम्भा अपि निराकु- | न 
लास्तिष्ठन्ति | कायोणि अनायासेन साधयन्ति च । ला 
[ कोशः ] sad व्यासक्त आङुलः? इत्यमरः । 'अज्ञे मूढयथाजात. ; 


tan T र 
मूखवेधेयबालिशा:? इत्यमरः । ay 
= aH à अल्प — भ्यत = L2 = ~ न्‌ 
भिम [ वाच्यप० | ATAU, कामं aha भूयते । क्ृतधी- E 
jaa, निराङुलश्च स्थीयते | 
रि 
[ भाषाटीका ] मूर्ख लोग थोडे से काम में भी व्याकुल हो जाते हैं, p“ 
पर बड़े लोग बहुत कार्य करने पर भी निराकुल भाव से रहते हैं ॥ ७९॥ |" 
अथ प्रज्ञावानपि न प्रमाग्रेदित्याह-- i 
नवध 


J A “a —_ था 
उपायमास्थितस्यापि ARIAT: TATA: | i 
A ~ as 0 c 
हन्ति नोपशयस्थोऽपि शयालुमृ गयुमु गान्‌ ॥८०॥ | शया 
[ wag | डपायमिति । उपायमास्थितस्य-- प्राप्तस्यापि | 
उपायेनेव कार्य साधयतोऽपीत्यश्रः | किसुत व्यग्रतयेति भाव: प्रमाद्यतः- | असाः 
अनवधानस्य। 'प्रमादी नव घानता? इत्यमरः । अथीः-प्रयोजनानि, नश्य | उपश 
[न्त्‌ । तथाहि--शयालुनिद्रालः | आलुचि शीङो वक्तब्यत्वादाळच्‌ | | को म 
खगान्यातीति मृगयुः-ब्याधः | “छृगरवादयश्च’ इत्यौणादिकः कुप्रत्ययान्तो 
निपातः । व्याधो स्गगवधाजीवो खगायुलुव्धकश्च सः? इत्यमरः | उपदोरते- उदे 
5स्मिन्नित्युपशयो श॒गमार्गस्थायिनो व्याधस्यास्मयुष्तिस्थानं गर्तविदोषः | 
तत्र ति्तीत्युपशयस्थोऽपि ama eka) AS pee 7 OD 
` 2. x l शष च समथन टु 
रूपोऽर्थान्तरन्यासः ॥ ८० ॥ ह श साम 
[ अन्वयः] उपायम्‌ आस्थितस्यावि प्रमायतः अथी नश्यस्ति | | राज्ञः 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


सा”? 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


त टु. A e 
¬ far] ्राभिनवराजलक्ष्मी-सवंङ्कघा-विराजितम्‌। -२२७ 


। |(तथाहि- ) उष्शयस्थोऽपि angg गयुः मृग fè 

i [ विग्रहः ] उपशेरते5स्मिन्‌--उपशयः । ड प Peif 

| उमशयस्थः | शत ASS: शयालुः | ana, याताति amg || f 
3 [ अथः ] उपायंन्क्रांयसिद्धव पायस्‌ | आस्थितस्यापि = 

| | प्रप्तस्यापि | ्रमाद्यतः=अनवधानस्य । अनवहितचेतसः | प्रमा- 

म | दिनः। अथाः=प्रयोजनानि । कार्योणि । नश्यन्ति = विनश्यन्ति ।, 


० | न सिध्यांन्त | ( तथाहि-- ) शयालु निद्रालु । निद्रातुर | | 
मृगयुःच्ञ्याथः | उपशयस्थोऽपि= सञ्चकस्थोपि । गर्त्तस्थोऽवि | 5. 
` | मृगवञ्चनाय गत्तमास्थतोऽाप । मृगान्‌ = हरिणान्‌ । 


न हन्ति = न हन्तुः शक्नोति । 
[ भावार्थः ] उपायेन कार्य कुर्वतोऽपि प्रमत्तस्य कार्याणि 
त सिद्धान्त | मुगयामञचकस्थोऽपि . शया छुव्याधा anag 
न शक्नाँत | 
[ कोशः ] अथोंऽभिधेयरेवस्तुप्रयो जन नित्रृततिवुः-इत्यमरः। भ्रमाढो5- 
| नवघानता? इत्यमरः | “व्याधो सृगवधाजीवो स्रगयुलुंब्धकश्च सः? इत्यमरः | 
[ वाच्यप० ] उपायम्‌ आस्थितस्यापि wa: नञ्यते | उपशयस्थेनापि 
शयालुना BAM सगा न हन्यन्ते । 
| [भाषाटीका] उपाय से काम करनेवाला भी कार्यकर्ता यदि प्रमादी- 
असावधान हो तो काम बिगड़ जाता हे । देखो सोनेवाला व्याध (वहेलिया) a 


| उपशय (सचान या गडहा आदि छिपने के स्थान) में वेठकर भी हरिणी ष्ण स्य | ॥ 


को मार नहीं सकता है ॥ ८०॥ | 

एवं प्रज्ञाया AAS AGH, तथोत्साहस्थाप्याह--- 
उदेतुमत्यजन्नीहां राजसु द्वादशस्वपि | 
जिगीपुरेको दिनकुदादित्येष्विव करपते ॥ ८१ ॥ 

[adsa ] उदेतुमिति । जेठुमिच्छुजिगीपुरेक एव ;ठ्वादशस्वपि 
राजसु मध्ये द्वादशस्मादित्येपु fang दिनकरे व्याप्रियमाण 
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आदित्यः स इवेद्दासुत्साहमत्यजन्प्रयुक्षान एव | न तु निस्द्योग इति भाव; 
sgg कल्पते-उदयाय प्रभवति । उत्साहशक्तिरंव प्रसुशक्तेरपि मूह. / 
मित्यर्थः । नानालिङ्गत्वादतूनां नानासूयत्वम्‌? इति ac: । प्रतिमासमा ey, | 
भेदादद्वादशत्वं, तज्ञेकस्येव द्वादशात्मकत्वस्‌ | 'द्वादशात्मा दिवाकर 
इत्यभिधानात्‌ । ते चार्यमादयः पुराणोक्ता द्रष्टव्याः | राजानस्तु-- 
अरिमित्रमरेमिंत्रं मित्रमित्रमतः परम्‌ | 
तथारिमित्रमित्रं च विजिगीषोः पुरस्सराः॥ पञ्चेति शेषः । 
'पाषिण्राहस्ततः पश्चा दाक्रन्दस्तदनन्तरम्‌। 

_ आसारावनयोश्वेव विजिगीषोस्तु परठतः || 
पाप्णग्राहासारः, आक्रन्दास।रश्चेत्यर्थेः | अत्र चत्वार इति शेषः । एवं 
नव भवन्ति । विजिगीपुर्दशमः | 

“अरेश्च विजिगीषोश्च मध्यमो भूस्यनन्तरः | | अमो 

अनुग्रहे संइतयोः, समर्थो व्यस्तयोवंधे । 
मण्डलाद्बहिरेतेषामुदासीनो बलाधिकः || | राज्ञो 
इति मध्यमोदासीनाभ्यां सह वादश वेदितव्याः | पूणोपमा ॥८१॥ | कवच 
[ अन्वय ] जिगीषुः एकः द्वादशसु अपि राजसु (मध्ये) त पचाः 
दिनकृत्‌ आदित्येषु इव उदेतुम्‌ इहाम्‌ अत्यजन्‌ BT कल्पते | 


त्यः 


“राज 


[ विग्रहः | दिनं करोतीति दिनकृत्‌ | E 
[ अर्थः | जिगीपु:-विजयेच्छुः । एकः=एक एव । gT इति 
res । राजसु=्राजछु मध्ये । अर्यमादिद्वादशः | सुखं 
ज उ मध्ये । दिनकृदिवसदिनकरणे ठ्य़ाप्रियमाण | enc 
G A l अभाकर इव । उत्साहस्‌जउद्योगम्‌ । अत्यजन्‌ = | पुरुष 
अयुज्ञान; । आश्रयन्नेव । उददेतुम्‌ = उदयाय | कल्पते = शक्तो | अन्ने 


भवति । | 
| भाव: 


९ 
हक ह ] यथा दादशस्वपि सूर्येषु मध्ये स एव सूर्य A योनि 
दनं कचुमुत्सहते | एवं डादरासु राजपु मध्ये य उत्साह” 


N 
8४0 SEES u= विजिगीपुः )अभ्युदयं लभते। 4 दूत: 
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डि 
‘| [ कोशः ] इच्छा काडक्षा स्प्रृहेहा तृड़ वान्छा लिप्सा मनोरथः? ZAAT: 
[ arago | जिगीपुणा एकेन SIG अपि राजसु उदेतुम्‌ ईहाम- 
त्यजता आदित्येषु दिनकृता इव उदयाय कल्प्यते | १ 
[ भापाटीका ] जेखे ane आदित्यों में से बही सूर्य उदय होता हे 
जो दिन को करता है, वेसे ही १२ राजाओं में से वही ( विजिगीपु ) 
अभ्युदय को पाता हे जो उत्साह रखता हे ॥ ८ 
“डपायमास्थितस्थेःत्यत्र राजा न प्रमाद्ये? दित्युक्तम्‌ । अप्रमादप्रकारमाह-- 
TSU! प्रकत्यङ्गा घनसवातकञ्चुक; | 
चारक्षणा दूतमुख' पुरुपः कोऽपि पार्थिवः ॥ ८२ ॥ 
सवेङ्गषा | घुद्धिशस्ज इति । बुद्धिरेव शस्त्रं यस्प्र स बुद्धिश्नः | 
अमोधपातित्वात्तस्या इति भाव; । प्रक्कतृयः--स्वाम्यादिराज्याङ्गानि । 
राज्याङ्गानि प्रकृतयः? इत्यमरः। ता एवाङ्गानि यस्य सः | तद्वेकल्ये 
/ राज्ञो वकल्यं स्यादिति भावः । घना gia संबृतिमंन्त्रगुप्तिरंव कळचुक 
| | कवचो यस्य स तथोक्तः | मन्त्रभेदे राज्यभेदादिति भावः । चरतीति चरः । 
| पचाद्यच्‌ | स एव चारो गूडपुरुषः। प्रज्ञादित्वारस्वार्थिकोऽण्प्रत्ययः । ८ 
“चारश्च गृढपुरुपः” इत्यमरः | स एवेक्षण चक्षुर्यस्य स चारेक्षणुः। अन्यथा f: 
स्वपरसण्डलवृत्तान्ता५दश नात्‌ । 'अन्धस्येवान्वळझस्य विनिपातः पदे पदे? 
इति भाव: | दूत:--सन्देशहरः | 'स्यात्सन्देशहरो दूतः? इत्यसरः। स॒ एव 
सुखं वाकयस्यासो दूतमुखः ।अन्यथा मूकस्येव वग्ब्यवहारा5सिद्धों तत्सा- 
ध्यासाध्यकाय प्रतिबन्ध: स्यादिति भाव: । एवम्भूतः पार्थिवः को पि 
| पुरुष अन्य एवायं लोकविलक्षण: पुमोनित्यथः । अतो राज्ञा वुद्ध वादिस- 
| भ्पन्नेन भवितब्यम्‌ | एतदेवाप्रमत्तत्वम्‌ | अन्यथा स्वरूपहानिः स्यादिति 
| भावः | अत्र कोऽपीति राज्ञो लोकरसम्बन्धेऽपि तदसम्बन्धोक्त्या तद्रूपातिश- 
योक्तिः। सा च बुद्धिशस्त्रइत्यादिरूपकनिव्यूढेति तेन सहाङ्गाङ्गिभावेन सङ्करः | 
[ अन्वयः ] gaa: प्रकत्यङ्ग: घनसंवृतिकळ्चुकः चारेक्षणः 
qaga: ( एवन्भूतः ) पार्थिवः कोऽपि पुरुषः ( अस्ति ) । 
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२३० शिशपालवधम्‌ | [ २ द्वितीयः 


[ विग्रहः | बुद्धिरेव we यस्य सः जुद्धिशस्त्रः । प्रकृतयः अङ्गानि 


,- यस्य सः प्रकृत्यङ्गः | घना चासो संवृतिश्व घनसंत्रृतिः, घनसंवृतिरेव Fy 


यस्य सः घनसंद्वतिकञ्चकः। चारा एवईक्षणं यस्य सः चारेक्षणः। दूता एव 
सुखं यस्य सः दूतमुखः । 

[ अर्थः ] इदिरस्त्रः = बुद्धयायुधः । बुद्धिरूपाऽमोघायुधः। 
प्रकृत्यङ्गः = स्वाम्यसात्यसुटत्कोशराष्ट्रादिप्रक्रतिशरीरः । घनसं. 
IREAS: = दुर्भदमन्त्रणुप्तिकवचः | चारेक्षणः = गूढपुरुपेक्षणः। 

० : > सन्दै बाक यः 
गुप्ततरलोचनः । दूतसुखः = सन्देशहरवाक्‌। दूतास्वः | ( एब 
मभूतः = इट्टशः--) पार्थिवः = राजा । कोऽपि = अन्य एव लोक- 
विलक्षणः। पुरुषः = पुमान्‌ । अस्तीति शेषः । 

< रै im X 

[ भावाथः ] राज्ञां बुद्धिरेव अमोघमायुधम । प्रकृतय एव 
शरीरम्‌ । मन्त्रगुप्तिरिव कवचम्‌ । चारा एव लोचनम्‌। दूता एव 
झुखम्‌। | 

[ कोशः ] *स्वाम्यमात्यसुहृत्कोशराष्रदुगंवलानि च । राज्याऽङ्गानि 


ABUT? इत्यमरः । 'चारश्च गूढपुरुषः? इत्यमरः | 'स्यात्सन्देशहरो दूतः | 


इत्यमरः | “उरश्छदः कङ्कटको जगरः कवचोऽस्ियाम्‌? इत्यमरः | 
[ वाच्यप० ] पार्थिवेन केनापि पुरुपेण भूयते । 
[ भाषाटीका ] राजा एक लोकोत्तर पुरुष है जिसका बुद्धि ही शख 
ह, प्रति (राजा मन्त्री मित्र खजाना राष्ट्र किला पल्टन ये ७) ही अवयव 
है । मन्त्र की गुप्ति ही कवच है। गुप्तचर ( जासूस ) ही आँख हैं 
हँ । मन्त्र गु ही आँख हैं । दूत 
ही मुख हे ॥८२ ॥ के 
चतुर्थोपायसाध्य इत्यादिना यक्क्षात्त्रमेव कतेव्यमुक्तं, तत्रोत्तरमाह-- 
Nae 1 
तेजः चमा वा नकान्तं कालज्ञस्य महीपतेः | 
ALA EN 
ry A oN g 
नकमाजः प्रसादा चा रसभावावद कवे! ॥ ८३ ॥ 
[ ais ] तेज इति ae जानातीति काल्ज्ञस्तस्य । 'अयं 
काल? इति विदुष sept: | 'आतोऽनुपसगे कः?। नत 'ड्गुपध-' इत्यादित 
an + f Re = 
कविधिः | समासे कर्मोपपदस्येव बलवत्वभाषणात्‌ | तस्य महीपतेस्तेजः 
SS 
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¬ jai] अभिनवराजलक्ष्मो-सवंङ्कपा-विराजितम्‌ । १३१ 


नि | क्षात्त्रमेवेति वा, TAT वा एकान्तं नियमों न नास्ति, किन्तु यथाकालमुभ- 

[कं | यमप्याश्रयणीयमित्यथः | तथा हि-रसाज्याद्ञारादीन्भावानू-निवेंदादींश्र वेत्ति 

खे | यस्तस्य रसभावाविद्‌ः | भावग्रहणं सम्पातायातम्‌ | कवेः कवितुरेकं । 
ASHIT: MEITA वा | एक: प्रसादः---सुकुमारप्रबन्धत्वं वा न। 

'। | किन्तु तत्र हि रसानुयुण्येन यथायोग्यसुभयमप्युपादेयम्‌। दृष्टान्तालङ्कारः ॥८ ३॥ 

T [ अन्वयः ] कालज्ञस्य महीपतेः तेजः क्षमा वा एकान्तम्‌ 


4 न। ( तथाहि-- ) रसभावविदः कबेः एकम्‌ ओजः, एकः प्रसादो 
t |वान। 


= [विग्रः] काळं जानातीति कालज्ञः, तस्य कालज्ञस्य | रसाश्च भावाश्च 
रसभावाः, रसभावान्‌ वेत्तीति रसभाववित्‌ , तस्य--रसभावविदः । f 
व्‌ [ अर्थः ] कालज्ञस्य = अवसरविंदः | समयन्ञस्य । मही- - | 


q | पतेः = राज्ञः । तेजः= क्षात्रं तेजः । प्रतापः । अक्षमित्वम्‌ | 
तीक्ष्णता । क्षमा वा = क्षमेव वा । क्षान्तिरेव । एकान्तं = निता- 
| नतम्‌ । नियमेन asda । केवलं तेजः क्षमा वेति नियमो नास्ति। 
ˆ | यथावसरमुभयोराश्रयणीयत्वादित्यर्थः । तथा हि-रसभाव- 
| विदः=शाङ्गारादिरसाननिर्वेदादिभावांश्च विदृषः। कवेःन्कवितुः। 
एक = केवलम्‌ | ओजः = प्रोढप्रवन्धत्वम्‌ । एकः = केवलः । 
प्रसादो वा = सुकुमारप्रबन्धत्वं वा । न = नेव । किन्तु रसालुगु- 
| a यथायोग्थम्नुम यमप्युपदेयमित्यथः | 
| [भावार्थः ] समयज्ञस्य महीपतेः क्षमा तेजो वा नैकान्तं, 
| किन्तु यथावसरमुभयमप्याश्रयणीयं भवति । तथाहि रसबिदो 
| महाकवेः प्रसाद ओजो वा नकान्तं भवति, किन्तु रसानुगुण्येन 
यथायोग्य म्ुभयमप्युपादेयं भवति | 
। [ कोशः ] "तेजो दीक्तौ प्रभावे च er इति मेदिनी । 
(एके सुख्यान्यकेवलाः? इत्यमरः | 
[ वाच्यप० ] महीपतेः तेजसा क्षमया वान भूयते । ओजसा प्रसादेन 


} à 0 ` 
| नकान्त सयत ॥ 
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[ भाषाटीका ] अवसरको समझनेवाला राजा उग्रता व क्षमा को एक | g 
क्रो ही आश्रयण नहीं करता है, किन्तु मोके २ से दोनों का आश्रय करता ) प्र 
| देखो--रस व भाव का तत्त्व जानने वाला कवि प्रोढबन्ध या सुकुमार 
न्ध इन में से जिसे रस के अनुकूल समझता है उसको आश्रयण करता | 

किसी एक पर ही निर्भर नहीं रहता ॥ ८३ ॥ 

agm क्रियासमभिहारेण विराध्यन्तं सहेत कः? इति, तत्रोत्तरमाह-- 
कृतापचारोऽपि परेरनाविष्कृतविक्रियः | 
असाध्यः कुरुते कोपं प्राप्ते काले गदो यथा ॥ ८४ ॥ 

[ सवंङ्गपा ] कृतापचार इति । परेः शत्रभिः कृतः अपचारोऽ 
पकारः, अपथ्यं च यस्य सः । तथाप्यना विष्क्ृत वि क्रियः “अन्तगूंढविकारः | 
अतएवा5स [ध्योऽप्रतिसमाधेयःसन्‌ । गदोयथा रोग इव। 'इववद्वायथाशब्दः 
इति दण्डी । काले बलक्षयावसरे mÀ सति। कोपं कुरूते प्रकृप्यतीत्यर्थः। 
DES वहेदमित्रं स्कन्धेन यावत्कालविपर्ययः । तमेव चागते 
काले मिन्द्यादूघटमिवाशमना? ॥ इति ॥८४॥ | 
; [ अन्वयः | परेः कृतापचारोऽपि झनाविष्कुत विक्रियः | 
Sie असाध्यः ( सन्‌) गदो यथा काले प्राप्तो (सति) 3 

[ विग्रह; ] कृतः अपचारो यस्या$सो--कृतापचार: । न आविष्कृत T 
अनाविष्कृता, अनाविष्कृता विक्रिया येनासों अनाविष्कृतविक्रियः | न zf 
साध्यः असाध्यः | Sh 

[ अर्थः ] परेः = शत्रभिः | कृतापचारो5पि = विहिताप- | बि 

8 चरु : = बिहिताप 

कारो5पि | गद्पच्षे-विहितापथ्योऽपि । ( तथापि-- ) अना 
विष्कृतविक्रियः = अप्रकटितकोपः | अन्तर्यूढबिकारः । (अत | अव 
E ) असाध्यः-तदानीमप्रतिसमाधैय: सन्‌ । AIF 1 
निरासः सन्‌ । अप्रतिविधेयः सन्‌ । गदो यथाप्रोग इव । | अः 
काले = अवसरे। शत्रुवलक्षयावसरे | विपत्तिकाले च । गदपन्चे- 


As A OUD 
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w]  अभिनवराजल&मी-सवेडूषा-विराजितम्‌ । २३३ 


प्रकोपक्राळे | वलक्षये च प्राते = समायाते सति । कोप = 
ता | प्रक्रोपम्‌ । आक्रम णम्‌ । विकारम्‌ । कुरुते = विधत्ते। 
र | [भावार्थः ] मनस्वी इन्रुभिस्तिरस्क्ृतोऽवि कोपं नियम्य | 
ता | सभयं यापयन्‌ कोपकाछे प्राप्त ऽसाध्यो रोग इव प्रकोपं करोति | 

[ कोशः ] रोगव्याधिगदामयाः? इत्यमरः | 

[ वाच्यप० ] परेः कृतापचारेणापि अनाविप्कृतविक्रियेण असाध्येन 
गदेन यथा--काले प्राप्ते कोपः क्रियते । 

[ भाषाटीका ] शत्रुओं से तिरस्कार किया गया भी मनस्वी अपने 
क्रोध को रोककर समय को बिताता है, ओर मोका आने पर असाध्य रोग 
की तरह प्रकोप करता है । रोग भी अपथ्य करनेवाले पर समय आने पर 


| A x 


ही प्रकुपित होता है ॥ ८४ ॥ 


इतश्च क्षन्तव्यमिदानीमित्याह-- 
a a A e z ~ ~ न = 
ते.  सृदुव्यवहितं तेजो भोक्तुमथान्म्रक्पते। - 
A ` ` al र्यः on 
प्रदाप; स्नहमादत्त CAAA IAAT ॥ ८२ Il 
[atau] मृद्विति । मृदुना स्टदुवस्तुना ठय्रव हितमन्तर्हिवं तेजः 
अथोन्भोक्तु प्रकल्पते-प्रभवति । तथाहि--प्रदीपोम्यन्तरस्थया 
मध्यस्थया दैशया-वर्च्या । दशा वर्त्ताववस्थाय़ां स्नेहस्तेलादिके रसे? 
इति विश्वः । स्नेह -तैळादिकमर्थमां दत्ते | अन्यथा स्वयमेव निर्वापादिति । 
ततः क्षान्तिपूर्व मेव क्षात्त्रं फलतीति सवेथा प्रथमं क्षन्तव्यमिति भाव; । 
विशेषेण सामान्यसमर्थनादर्थान्तरन्यासः ॥ ८५ ॥ 
- A ९ ~ TANI 
[ अन्वयः ] मृदु्यवाहितं aa: अथान्‌ भोक्त्‌,म्‌ प्रकल्पते | 
aN S 
प्रदीपः अम्पन्तरस्थया दशया ( एव ) स्नेहमादत्त । M 
[ विग्रहः ] ugar व्यवहितं सदुव्यवहितम्‌ | अभ्यन्तरे तिष्ठतीति 


अभ्यन्तरस्था, तया--अभ्यन्तरस्थया । ` 
[ अर्थः ] मृदुव्यवहितं = मृदुत्वसहितम्‌ । मदुवस्वन्त- 
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२३४ झिशुगालव धम्‌ । [ २ द्विती; 
हितञ्च । तेज्ञः = प्रतापः । ज्योतिश्च । अथौन्‌ = पदार्थान्‌ । 


4 


a 


राज्यादिभोगान्‌ । तेलादींश्न । WA = अचुभावतुम्‌ | उप- 
` भोक्त मू । vga । प्रकल्पते = प्रभवति । समर्था भवति। 
तेज:पक्षे = समर्थं भवति । ( तथाहि ) प्रदीपः = दीपः | 
अभ्यन्तरस्थया = मध्यस्थया | दशया = वर्त्या एव । स्नेहं = 
तेलादिकमर्थम्‌ । आदत्ते = गृह्णाति । उपभुझक्त च । 
[ भावार्थः ] मूदुत्वोपहितं तैद्ण्यं भोगान्भोक्त ' प्रभवत्ति 
यथा तजस्व्यपि प्रदापो मुद्या बच्यो तैलमादत्ते, नान्यथा । ११ 
[ कोशः ] (दशा वर्त्ताववस्थायां स्नेहस्तैलादिके रसे? इति विश्वः | 
[ वाच्यप० ] खढुब्यवहितेन तेजसा अर्थान्‌ भोक्तुम्‌ प्रकल्प्यते । 
प्रदीपेन अभ्यन्तरस्थया दशया स्नेह आदीयते । न 
ke [ टीका ] हजी भी agar से ही राज्य आदि सम्पत्ति को 
x माक ES को बीच में रखकर ही तेल खींचता 
ह प मा थून्नित्यं, क्षममाणस्य देवमेव श्रेयो विधास्यतीध्या- 
नालम्बृते देष्टिकतां न निपीदति पौरुषे | 


शब्दार्था सत्कविरिव दयं बिद्वानपेक्षते ॥ ८ ६॥ 
spl पा ] नालम्वत इति । विद्वानभिज्ञः । दिष्टे -मतियस्थेति 

i दवप्रमाणक इत्यर्थ: | “देवं दिष्ट भागधेयम्‌ ? इत्यमरः | 'अस्ति- 
नास्तिदिष्टं मतिः? इति ठक्‌ । तद्भावं देष्टिकतामेव ना 


स लम्बते । सवथा 
यङ्ग विनाशादिति मावः । तथा पोरुषे-केव 


लपुरुपकारे$पि । युवा- 


ARR भावः । किन्तु सत्कविः 


ue सत्कवयिता, शब्दाथी लि गो; काखी 
शरीरत्वादिति भावः। यः राथोविव तयोः काव्य 


थाह ४-- छल षो A ZA भ 
हे वामनः--'अदोषो सगुणो सालङ्गारो शब्दाथीं 


कान्यम्‌? इति । द्वय॑-पोरुषं, देवं tas 4 
डय पारुष, देवं च। अपेक्षते । अतः पौरुपमष्यावइयः 


१ गले = Toate >> ` 
N s T वराप Ig iT पेक्षत्व। त्वा- 
RR क्यु ‘ लल क यमिति विशेष रुपा दृष्टया: परस्परसापेक्षत्वा ? 
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=> 


[ अन्वयः ] विद्वान्‌ देष्टिकतां नालम्बते पौरुषे च न निषी- 
दति । ( किन्तु-- ) सत्कविः शब्दाथौ' इव द्वयम्‌ अपेक्षते | 

[ विह ] दिष्टम्‌ इति मतिर्यस्य स दैष्टिकः, तस्य भावः दैट्टिकता, 
ताम्‌--दष्टकताम्‌ | Gare कविश्च सत्कविः। शब्दश्च अर्थश्च शब्दाथों 
तो तथाभूतौ | को 

€ A f 

: [ अथः ] विद्वान्‌ = अभिज्ञः । कुशलः । तच्चज्ञः । 
ष्टिकता = देवप्रमाणकतामू । भाग्यवादिताम्‌ । नालम्बते- 
नाश्रयते | ( तथा-- ) पौरुषे-केवले पुरुषकारेऽपि । केवले 
पुरुपार्थडपि न । न निपीदतिऱ्न तिष्ठति । केवलषद्योगमेव 
नाश्रयते । देवप्रतिकूल्ये पुरुषार्थस्य वैफल्यात्‌ । ( किन्तु-- ) 
सत्कविःनश्रेष्ठः कविः । [श्रेष्टा कबितेति यावत्‌ ]। शब्दाथी- 
विव = शब्दतदभिष्ेयाविव । तयोः काव्यशरीरभूतत्वात्‌ | 
द्यं=देवं पौरुषञ्चेति द्वयम्‌ । अपेक्षते=आश्रयते | 

[ भावार्थः ] विद्वान्‌ पौरुषमदृष्टञचेति द्वयमप्यपेक्षते । 


' तेन्‌ पोरुषमनुकूळे समये प्रतन्ते । पौरुषाऽदृष्टयोः परस्परं 


सापंक्षत्वात्‌। 
[ कोशः ] {देवं दिष्टं भागधेयं भाम्यं स्री नियतिर्विधिः? इत्यमरः । 
[ वाच्यप० ] Aga दैष्टिकता नालम्व्यते, पोरुपे च न निपद्यते । 
सत्कविना शब्दाथौ इव द्वयम्‌ अपेक्ष्यते | 


A 


ओर न केवल उद्योग ही के ऊपर भरोसा करते हैं, किन्तु जेसे श्रेष्ट कविता 
में शब्द ओर अर्थ दोनों में चमत्कार रहता है वैसे ही वे भाग्य और 
उद्योग इन दोनों का आश्रय करते हैं । क्योंकि अनुकूल समय में ही 
पुरुषार्थ सफल होता है ॥ ८६ ॥ 

अथ क्षान्तेः फलमाह-- 
स्थायिनोऽथें प्रवत न्ते भावांः सञ्चारिणो यथा । 


रसस्येकस्य 'भृयांसस्तथा नेतुमहीभृतः || ८४ ॥ 
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[ saga ] स्थायिन इति । रस्यते स्वाद्यते इति रस:-श्यज्ञारादि:। 


रसतेः स्वादनार्थत्वाद्रस्यन्त इति ते रसा इति निर्वचनात्‌ । तस्य रसस्यः | 


रसीभवतः, स्थायि भाडास्य-रत्यादेः । रतिर्हासश्च क्रोधश्च शोकोत्साह 
sare च । जुगुप्साविस्मयशमाः स्थायिभावाः प्रकीर्तिता iy इत्युक्तत्वात्‌। 
एकस्यवाथे-स्वाढुभावरूपे प्रयोजने, भूयांसः सळचारिणो--ब्यमि. 
चारिणो भावा:-निर्वेदादयः | विभावादीनामुपलक्षणमेतत । यथा प्रवर्तन्ते। 
तहुक्तम---'विभावेरजुभावैश्वसा स्विकैवब्य॑भिचारिमि: | आनीयसान: स्वादुं 
स्थायिभावो रसः स्मृतः ॥ इति । तंथा-स्थायिनः-स्थिरस्य | क्षान्त्या 
काल प्रतीक्षमाणस्ेत्यर्थ: । एकस्यै च नेतुर्विजिगीपोर्नायकस्यार्थे प्रयोजने 


भूः ० LN राजा > च न्ते > ig a 8 
यूयांसो महाभ्टता राजानः gae ते ।स्वयसवास्य्र काय साधयन्तीत्यर्थः iqa; 


क्षन्तव्यमिति भावः । केचितु भावपदस्यापि रसपरत्वमाश्रित्य-यथा संश्रारिणः 


प्रसज्ञादागन्तुका अन्ये रसाः स्थायिनः स्थिरस्येकस्य मुख्यस्याथे प्रव तंत्तनते 
a 


AARATI काव्य वीरस्य श्वङ्घारादय इति व्याचक्षते। उपमालङ्कारः॥८७॥ 


_ [अन्वयः ] रसस्य स्थायिनः एकस्य अर्थे भूयांसः सळ्चा- 
. | थ om 
रिणः भावाः यथा प्रवतन्ते तथा ( स्थायिन एकस्य ) नेतुः : 


(अर्थे भूयांसः ) महीभ्रतः ( प्रवत्तैन्ते । ) 


[ विग्रहः ] तिष्टतीति स्थायी, तस्य स्थायिनः । रस्यते इति रसः, 


तस्य रसस्य । 


[ अथ] रसस्य = रसीभवतः | स्थायिनः = स्थायिभाः | 


we 


i त्यादेः | एकस्याथ=रसताङ्गच्छतो रत्यादेः स्थायीभावरूपे 
य Q WIEN, nN >. f 
aa । भूयांसःनबिपुल्लाः | सञ्चारिणः-व्यभिचारिणः। 
pati बा : । पभावानुभावसञ्चारिणः | यथा 
नड तसा Bet । यथा सहकारितां गच्छन्ति। तथाः 
व । ( त्थायिनः=स्थिरस्य। क्षमया योग्यं कालं प्रतीक्षमाः 


सय । एकस्यऱ्केवलस्य। ) नेतुः=विज्जिगीपोः । ( अर्थ= “ 


प्रयोजने । भूयांसः= अनेके 
तेच ae अनक । ) महीश्षत;-राजानः । (IT 
सचेष्टन्ते । ) तस्य कार्ये स्वयं साधयन्तीत्यर्थ; | 
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A [ भावाथः ] रसीभवतो रत्यादे सञ्चारिभावा इव क्षमया 
q | समुचित काल प्रतीक्षमाणस्य विजिगीषोरन्ये भूयांसो राजानः 
हृ. | सहायतां यान्ति । : 

‘I [ कोशः ] अथाऽ भिधेयर वस्तुप्रयो जननिब्वत्तिषुः त्यमरः | 

A [ वाच्यप० ] रसस्याथे तथा भूयोभिः सञ्चारिभिः भावे; प्रवर्त्य 
àl | तथा स्थायना नेतुम हाभ्टाद्ध: प्रवत्यत | 

न [ भाषाटीका ] जेसे रसता को प्राप्त होते हुए रति आदि स्थायीभावों 


या | के निवद आदि सञ्चारीभाव सहायक होते 
ने | क्म दिखानेवाले विजिगीपु राजा के--अन्य 
त; | सहायक हो जाते हैं con 

a क्षान्तिपक्ष एव गुणान्तरमाह-- 


¦ | तन्त्रावापविदा योगैर्मण्डलान्धधितिष्ठता | 
सुनिग्रहा नरेन्द्रेण फणीन्द्रा इव शत्रवः ॥ ८८ ॥ 

[ wager | तनत्रेति | तनत्रावापो--स्वपरराष््रचिन्तनम्‌ | अन्यत्र- 
TAN शास्त्रोपधप्रयोगं च वेत्ति यस्तेन तन्त्रावापविदा | तन्त्र 
| स्वराष्ट्रचिन्तायामावापः परचिन्तने | शास्तराषधान्तसुख्येषु तन्त्रम्‌ * इति 

व जयन्तो | योगेः-सामाद्यपायंः | अन्यत्र-देवताध्यानेश्च । “योगः सन्नह 
नोपायध्यानसङ्गतियुक्तिषुः इत्यमरः | मणडल्लानि-स्वपरराष्टराणि, माहेन्द्रा- 
।ददचतायतनानि च । आंधितिष्ठता-अतिक्रमता । नरेन्द्रेण्‌ राज्ञा, AT- 
Taa च । "नरेन्द्रो वातिके राज्ञि fast a कथ्यते? इति विश्वः । शत्रव 
फणीन्द्रा इव सुनिम्रहाः-सुखेन निग्राह्याः । एवं च प्रकृताऽप्रकृतविषयः 
| शेषः । उपमेवेति केचित्‌ ॥ ८८॥ 
| [ अन्वयः ] तन्त्रावापविदा योगैः मण्डलानि अधितिष्ठता 
| 1 नरेन्द्र ण शत्रवः फणीन्द्रा इव सुनिग्रहाः। | 
[ विग्रहः ] तन्त्रश्च आवापश्च तन्त्रावापो, तन्त्रावापौ वेत्तीति तन्त्रा- 
| वापवित्‌, तेन-तन्त्रावापविदा । फणिनामिन्द्राः-फणीन्दराः । 


KI AY? 
ay ५ 
A 


ही भोका देखकर परा- 
से 


बहुत स आसपास के राजा 


= — 


SNS TT 
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[ अर्थः ] तन्त्रावापविदा = स्वराष्ट्रपरराष्ट्रचिन्तांकुशलेन | 
« विषवेद्यपक्त-- ) विषघ्नमणिमन्त्रषधादिप्रयोगविदा । 4 प्र 
विपहरशाख्रीयसाम्प्रदायिकमन्त्रतन्त्रा दिरहस्या भिज्ञेन | योगैः = | = 
सामदानाद्युपायेः | ( विषवेद्यधक्षे-- ) देवताध्यानादिभिः। प्र 
मण्डलानि = स्वपरराष्ट्राणि । ( विषवेद्यपक्षे- ) mam | त 
रुडादिदेवतायतन।नि | अधितिष्ठता = अध्यारूढेन | अतिक्रमता- 
च। नरेन्द्रेण = विजिगीषुणा राज्ञा। विषवेद्येन च । mage | 9: 
रिपवः । फणीन्द्रा इब = भोगिन इव | सपो इव । सुनिम्रहाः= 
gaa निम्रहीतु' शक्याः । वशीकत्तु शक्याः । जर 
[ भावार्थः ] मणिमन्त्रादिकुशलेन मण्डल्लान्तर्घतिना wg si 
'लिकेन सपो इव स्वपरराष्ट्ूचिन्तनचतुरेण चारें: स्वपरराष्टरमधि. | ३८ 
तिष्ठता राज्ञा gaa शत्रवो AIAJ शक्याः | i स्त 
[ कोशः ] तन्त्र: स्व॒राष्ट्रचिन्तायामावापः परचिन्तने । शास्रौपधान्त- 
मुख्येपु तन्त्रम्‌? इति वं जयन्ती । “योगः सहननोपायध्यानसन्नतियुक्तिपु' | fe 
इत्यमरः | "नरेन्द्रो वार्तिके राज्ञि विषवेच्े च कथ्यते? इति विश्व: | | 
[ वाच्यप० | तन्त्रावापवित्‌ योगेमंण्डलानि अधितिष्ठन्‌ नरेन्द्रः फणी- । नी 
FATA इव शत्रून्‌ निगृह्णीयात्‌ | 
[भाषाटीका] जैसा तन्त्र-मन्त्र जडी-बूंटी जाननेवाला गारुडी सँपेरा अपने 
रक्षार्थ बनाए हुए मण्डल में Aart बड़े २ सांपों को पकड़ लेता हे, aa 
ही अपने ak पराए राज्यों की. पूरी देखरेख खोज--खबर रखने वाला 
ieee को अनायास ही वश में कर लेता है ॥ ७८ ॥ 
Bs Bars स्वामी? इत्यत्रेव 'तावेव प्रभुशक्तेमूल' मित्युक्त 
| 


करप्रचेयामत्त ङ्गः प्रभुशक्ति प्रथीयसीम्‌ । 


i ; । प्रथी 
ATANA: फलत्युत्साहपादपः ॥ ८६ ॥ 
[kian ] करेति । उत्तुज्ञो-महोत्रतः । प्रज्ञावल॑-मन्त्रशिरिव BE 


ZAI सूलं. यस्य स: । उत्साह एव पादपः,-ऋरेण-ब्ररिना, | | है ( 


à CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
ee 


१ 


॥ 
| 


i m 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
oF A cE ९ ~ ~ 
सरः | अभिनवराजलक्ष्मी-सवंङ्कपा-विराजितम्‌। २३६ 


प्रचेयां--वर्धनीयां, हस्तग्राद्यां च । 'बलिहस्तांशवः कराः? ZAAT: | 

प्रथीयसी--इशुतराम्‌ । र ऋतो हलादेः-इति रेफादेशः | प्रभुशक्ति-तेजो- 
विद्देषम्‌ l सि प्रताप: यभावश्च यत्तेज्ञः कोशदण्डजम्‌? इत्यमरः | फलति | 
प्रसूते इत्यथः | "फल निष्पत्ती? । RATAR TANE: फलति | विपरी- 
तस्तु छिन्नमूलो वृक्ष इव झुष्यतीति भावः | रूपकालङ्कारः ॥ ८९ ॥ 

[ अन्वयः | say: प्रज्ञावलबृहन्मूलः उत : कर- 
प्रचेयाम्‌ प्रथीयसीम्‌ प्रभुशक्तिं फलति | a 

[ विरहः ] प्रज्ञाया वलं ( प्रज्ञैव वलमिति वा ) प्रज्ञाबलं, प्रज्ञाबळं 
एव बृहत्‌ मूल यस्यासा प्रज्ञावलव्ृहन्मूलः | अन्यत्र प्रज्ञाबले इव त्रृहत्‌ मूलं 
TET सः । उत्साहः पादप इव उत्साहपादपः | अन्यत्र-उत्साह इव पादपः 
उव्साहपादपः । करेण प्रचेया करप्रचेया, ताम्‌ । प्रभोः शक्तिः,-प्रभुशक्ति- 
स्ताम्‌ प्रभुशक्तिम्‌ । अतिशयेन प्रथ्वी प्रथीयसी, ताम्‌ प्रथीयसीम्‌ । 
_ [aÀ] es = महोन्नतः । प्रज्ञावलवृहन्मूलः = मन्त्र 
क्तिटढप्रधानमूल: । मन्त्रशक्तिवद्धमूलः | उत्साहपादपः = उत्साह- 
रक्षः । करप्रचेयाम्‌ = राजमाह्मभागवद्धेनीयाम्‌ । बलिवर्ड- 
नीयाम्‌ | हस्तमाह्याञ्च | प्रथीयसीं = विपुलाम्‌ । प्रथुतराम्‌ । अभु- 
शक्ति = प्रभावम्‌ । फलति = प्रसूते | 

[ भावार्थः ] मन्त्रमू्ञो ( विचारपूवंकः ) विक्रमपादपः-- 
(सत्साहरूपो ga: ) प्रभुत्वं फलति विपरीतस्तु Bagga इत्र 
शुष्यति । अतो विचायोस्साहो विधेयो न सहसा । 

[ कोशः ] “बलिहस्तांशवः कराः? इत्यमरः । 'स प्रतापः प्रभावश्च 
यत्तेजः कोशदुण्डजम्‌? इत्यमरः । मूल डुध्नोऽङ्त्रिनामकः? इत्यमरः | 

[ वाच्यप० | उत्तङ्गेन प्रज्ञाबलवृहन्मूलेन उत्साहपादपेन करप्रचेया 
प्रथीयसी प्रभुशक्तिः फल्यते । हे 

[ भाषाटीका ] मन्त्र ( विचार ) रूपी जड जिसकी मजबूत है ऐसा 
उत्साह रूपी बढ़ा हुआ वृक्ष ही प्रभुता ( सम्पत्ति ) रूपी फल को देता 
है ( सफल होता है )॥ can 
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२४० शिशुपाल्वधम्‌ । [ २ द्वितीयः ४ 
विम्रुश्यकारिणस्तु विश्वमपि विधेयं स्यादिति त्रयेणाह-- 
HAMA ANAT शस्येवेतरे स्वराः | 2 
~ Sry ह A A 
विजिगीपोनृपतयः प्रयान्ति परिवारताम्‌ ॥ &०॥ | 


अतएव प्रधानत्वात्‌-मण्डलाभिज्ञत्वात्‌ । अन्यत्रानल्पत्वादुच्ेस्तरत्वात्‌ 
प्रधानत्वान्नायकस्वरत्वाच्च | वं शस्य-वंशवाद्यस्वरस्य। इतरे स्वरा:-वीगः- 
गानादिशब्दा इव । अथवा आश्रयध्वाद्वंश इव वंशः-तत्कालविहितः रवर 
उच्यते । तस्य स्वरस्येतराः षड्जादयः विजिगीषोन पत यो ऽन्ये Ans. 
लपरिवर्तिनो राजान: । परिवारतां पोष्यतां प्रयान्ति | तत्कार्यमेव साध. 
यन्तीत्यर्थ; | तस्माहिस्ट॒इ्य कर्तव्यमित्यर्थ: ॥ ९० ॥ 
[ अन्वयः ] अनल्पत्वात्‌ प्रधानत्वात्‌ वंशस्य इतरे स्व 
इव विजिगीषोः नृपतयः परिवारताम्‌ प्रयात । 
[ विग्रहः _ न अल्पः अनल्पः, अनल्पस्य भाव;-अनल्पत्व, तस्मात्‌-। | दिरि 
i [ अथः 1 अनल्पत्वातू = प्रज्ञोत्साहाधिकत्वात्‌ | मम्त्रशक्लु- ! विदद 
त्साहराक्त्युपचितत्वात्‌ । (श्वरपच्ते-) उच्चेस्तरत्वात्‌ । तारतर-  एत्वं 
त्वाञ्च | (किञ्च) अधानत्वात्‌ = मण्डलाधिष्टातृत्वात्‌ | राजमण्ड- कार्य 
agen । (स्वरपक्षे--) नायकस्वरत्वाच । sister = बंशबा |'्वाः 
यस्वरस्य । इतरे स्वरा इव ८ वीणागानादिशब्दा इव । वीणा- 
पेरला इव। (agane = तत्क्रालबिहितस्वरस्य। | उत्प 
a स्वराः न पड्जमध्यमधेवतादयः स्वरा इत्यर्थः । ) Bite | 
aM PE NGS पत; । नृपतयः = अन्ये माण्डलिका राजातः। [RE 
Ranar = पोष्यताम्‌ | IJIH] प्रयान्ति = गच्छन्ति | | 
तत्कार्यमेव साधयन्तीत्यथ: | | कुवा 
बि माय ] प्रज्ञोत्साहवल्लोपचितस्य प्रधानस्य विज्ञिगीपोः { राज्ञः 
i [नः सहायका एव भवन्ति । हि त्ये |अन्यै 
; न्त। प्रधानस्य हि स्वरस्यान्ये ।अ 
स्वराः परिवारतामेव यान्ति | pee दिता 


इत 
(वि 
सह 
वंशं 


[adem ] झनल्पत्वादिति | अनल्पत्वात्‌-प्ज्ञोत्साहाधिकत्वात्‌। 
णस्य 
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[ कोशः ] प्रधान स्यान्महामात्ये प्रक्रतो परमात्मनि । प्रज्ञायासपि च 
क्लीबमेकत्वे तूत्तमे सदा? इति मेदिनी | 


[arate ] अनल्पत्वात्‌ प्रधानत्वाद्वंशस्य इतरेः स्वरैरिव विजिगीपो 
इतरेूपतिभिः--परिवारता प्रयायते | 
भापाराक्रा | जो विजय चाहने रो 
ae बल से q हुआ नाया होरी ही को र ळी 
हैं उसकी निकटवत्ती राजालोग 
सहायता करत हं । आर उसके अनुगत हो जाते हें। जैसे तेज और ऊँचे 
शा क स्वर के वाणा आदि के स्वर अनुगत और सहायक होजाते हैं ॥९०॥ 
अप्यनारभमाणस्य विभारुत्पादिताः परेः । 
ब्रजन्ति गुणतामर्थाः शब्दा इव विहायस: ॥ 8१ ॥ 
[ सबंङ्गपा ] अपीति। कि्व-अनारभमाणस्य-स्वयमकिञ्चिव्कवः 
गस्याप। विभोः--प्रभोः, व्यापकस्य च । परोरन्येनुपतिभिः, शङ्कभेर्या- 
। | दिभिश्च । उत्पादिताः-सम्पादिताः, जनिताश्च । अथाः-ग्रयोजनानि | 
_ । बिहायसः--आकाशस्य ~ शब्दा इव, गुणता-विशेषणतां। कारणत्वाद्‌गु- 
णत्व AAT | शाक्तो हि राजा स्वयसुदासीन एवाकार वत्स्वम हिम्नैव 
कायदृश ब्याप्चुवन्शब्दानिव सर्वार्थानपि स्वकीयतां नयतीत्यर्थः go- 
saa त्तिशब्दादिज्येन्द्रियाऽसुख्यतन्तुषुः इति वैजयन्ती ॥ ९१ ॥ 
[ अन्वयः ] किञ्च-अनारभमाणस्यांपि विभोः परेः 
उत्पादताः अथोःजावेहायसः शब्दा इव-गुणता त्र मान्त | 
[ विग्रहः ] आरभते इति आरभमाणः, न आरभमाणः-_अनारभ- 
माणः, तस्य अनारभमाणस्य | ` 
[ अर्थ: ] ( किव्व-- ) अनारभमाणध्यापि = स्वयमक्रिद्धि- 
|कुर्वाणस्या ऽपि । उदासीनवदवस्थितस्यापि । विभोः = प्रभोः | 
1 राज्ञः | गगनपक्षे-व्यापकस्य च । परेः = ata पतिभिः | 
अन्यै राजभिः। गगनपक्षे--शङ्कमदङ्गभेयोदिभिश्च । उत्पा- 
Wat = सम्पादिताः । गगनपंक्ष--जनिताः, ` अभिव्यक्ताञ्च | 
१६ 
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२४२ शिशुपालवधम्‌ | [२ द्वितीय | | 
aa 
अथोः = प्रयोजनानि । विहायस: = गगनस्य । शब्दा an 
ध्वनय इव । गुणतां = स्वताम्‌ । विशेषणताम । गुणभाबम्‌। तद्‌ 
ब्रजन्ति = गच्छन्ति | बु 


[ भावार्थः ] स्वयमकिञ्भरित्कुवोणस्यापि विभोः ate . 
दिता अर्था गुणतां ब्रजन्ति । यथा55काशस्य विभोरन्येरुपा, i 
दिताः शब्दा गुणा इत्युच्यन्ते । “शब्दगुणकमाकाशम्‌? इति हि| 


प्रसिद्धमेव | द्‌ 


[ कोशः | 'वियद्विप्णुपदं वा तु पुंस्याकाशविहायसी? इत्यमरः | तन्तु 
[ वाच्यप० ] अनारभमाणस्य विभोः परेः उत्पादितेः अं; [NT 
$ i) तर्य 


शब्दैरिव गुणता ब्रज्यते | 
[ भाषाटीका ] स्वयं कुछ कार्य किए बिना मी दूसरों के किए हुए कायर याम्‌ 
भी विश (राजा) के कार्य कहलाते हें । जैसे शङ्कभेरी आदि बाजों से saa ताय 
हुए भी शब्द Ry ( व्यापक ) होने से आकाश के ही गुण कहलाते हैं ॥९१॥ 
~ > 
यातन्यपाष्ण्ग्राहादिमालायामधिकद्यतिः । - aÑ 


CR 
एकाथतन्तुग्रातायां नायको नायकायते ॥ 8२॥ {श्य 

[ सबङ्कपा | यातव्येति | किञ्च--एकार्थः- एकप्रयोजनः, स एव | 
तन्तु: सूत्र, तत्र प्रोतायाम्‌ | एकाभीष्टाभिलापिण्यामित्यर्थ i ठह | 
BAN क्तः । 'वचिस्वपि-- इत्यादिना सम्प्रसारणम्‌ । aaa 


ग्रितव्यो : Oy EYN m. i 
SR: । पार्ष्णि गृह्णातीति पाए्णिग्राह:--एछाजुधावी । कर्मेण्यण्‌। 


ग या Taa: स्थितास्त एव साला amea | 4 
मध्यमणिरिवाचरति जा नायकः शक्तिसम्पन्नो जिगीपुर्नायकायते || | 

ae राते । स्वयमेव सर्वात्कषेण ada इत्यर्थः । तस्माद्वा | 
कतेन्यमिति भावः | 'नायको नेतरि श्रेष्ठे हारमध्यमणावपि' . इति Fea! | | 
उपमानादाचारे? इति क्यङ्‌ । | 


0. 
Bf 


i 


नायकायते अक्ृत्सावधातुक--? इति dia: | 
: ESS अन्यथा र्रू S) Ar d R R 
क । अन्यथानुशासनविरोधात्‌ | एकार्थतन्त्वित्यत्र तु रूपक- hs 
रोधानेनारोप्यमाणतन्तुत्वस्येवो नउ स रा 
न्तुत्वस्येवोद्धटत्वात्योतत्वसिद्धेस्तदेव युक्तम्‌ | 
तत्वासद्धुस्तदेव JWA. पे F 
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तदूबलात्पापिणि्राहादिमालायामित्यत्रापि रूपकमेव । तद्नुप्राणिता चेय- 
म्‌। बुपमेत्यङ्गाङ्गिभावेन तयोः सङ्करः ॥ ९२ ॥ 
[ ap ] एकार्थंतन्तुप्नोतायाम्‌ यातव्यपाष्णिग्राहा दिमाला- 
[पाम अधिकद्य तिः नायकः नायकायते | 
[ विग्रहः ] एकश्रासी अश्च एकार्थः, एकार्थ एव तन्तः पकार्थतन्तुः। 
R (अन्यत्र एकार्थ इव तन्तुः एकार्थतन्तुः | ) एकार्थतन्तौ प्रोता =a 
न्तो ता, तस्यां । यातव्यश्र पाणिग्राहश्च यातब्यपार्णियाहौ, तो आदी 
षाम्‌ त यतव्यपार्प्णिआहादय:, त एव माला यातब्यपाष्णिग्राहादिमाला, 
तस्याम्‌ | अधिका द्य॒तिर्यस्यासौ अधिकद्यतिः | न 
[ अर्थः ] एकाथेतन्तुप्रोतायास्‌-एकप्रयोजनरूपधूतप्रयिता- 
याम्‌ । एक्रप्रयोजनामिलापिस्याम्‌ । यातठ्यपाषिणग्राह्दादिमा- 
तया नराजुप्रष्ठमाहादिद्वादशराजरत्नमालायाम्‌ । सपत्नादिराज- 
i । राञ्वादिद्वादशराजमण्डले। अधिकद्यू तिः-महातेजा:। 
अशितेजरस्वी | नायक:ऱशक्तिसस्पन्नो विजिगीपुः | नायकायते- 
अध्यमणिरिवाचरति । सर्वोत्कर्पेण वत्त'ते । मालापक्षे-तरल्ला- 
पते | हारमध्यमणिरिवांचरति | 
| [ arate: ] यातव्यपाष्णिम्राह्ादिराजमालायामेकार्थवूत्रप्र- 
वितायाम तितेजस्वी नायको ( विजिगीषुः ) नितरां Aua 
| [था हारादिषु मध्यस्थो मणिरधिकप्रकाशो विराजते तथा नायक 
RIRA: | 
[कोपः ] 'नायको नेतरि श्रेष्ठे हारमध्यमणावपिः इति विश्वः । 
[ वाच्यप० | अधिक्द्युतिना नायकेन नायकाय्यते | 
| [ भाषाटीका ] यातब्य ( जिस पर चढ़ाई की जाए--शत्र ) और 
प [गाइ (gg रक्षक) आदि १२,राजाओं की माला (पंक्ति) में नायक 
>> (विजिगीपु) राजा ही अति तेजस्वी होने के कारण अधिक शोभित होता हे । 
[छा से बीच के मणि को भी नायक कहते हैं, हार में वह सभी मणियों 
| | |? अधिक मूल्य का और प्रकाशमान होता है ॥ ९२ ॥ 


य 
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अथ विम्ृश्यकरणप्रकारमाह--- jih 
पाड्गुण्यमुपयुञ्जीत शक्ष्यपेक्षी रसायनम्‌ | 
भवन्त्यस्येवमङ्गानि स्थास्ननि बलवांन्त च ॥६३॥ पा! 
[ सर्वङ्कषा ] षाङ्‌ गुण्यमिति ॥ शक्ति प्रभावादित्रयं, वलं चापेक्षते वल 
इति शक्त्यपेक्षः सन्‌ । पचाद्यच्‌ । 'शक्तिबले प्रभावाद्‌? इति विश्‍व: | 
षड्गुणा एव षाड्शुण्यं-सन्धिविग्रहादिषट्कम्‌ । चातुवेर्ण्यादित्वात्स्वाधे 
व्यन्प्रत्ययः | तदेव रसायनमो षधविशेषमु पयुङःजी त--सेवेत । “रसायन 
विहङ्गेऽपि जराब्याधिभिदौपधे’ इति विश्व: | एवं सति-अस्य प्रयोक्तुरङ्गानि | स्या 
स्वाम्यादीनि । “स्वामी जनपदोऽमात्यः कोशो Stas सुहृत्‌ | राज्यं सप- F 
प्रकृत्यज्ञ नीतिज्ञाः सम्प्रचक्षते ॥ इति । गात्राणि च स्थास्नू निं-स्थिराणि। | 
कालान्तरक्षमाणीत्यथ: | 'ग्लाजिस्थशच--? इति ग्स्नुः । बलवन्ति च 
परपीडाक्षमाणि च भवन्ति | दिलिष्टपरस्परितरूपकम्‌॥ ९ ३.॥ 
[ अन्वयः ] शत्रत्यपेक्षः षाड्गुण्यं रसायनसुपयुञ्जीत | एवम्‌ 
अस्य अङ्गाच tq वलवान्त च भवान्त | 
[ विग्रहः ] षड्‌ च ते गुणाइच पड्गुणाः, षाडगुणा एव पाड्गुण्यम्‌, 
तत्‌ । अन्यत्र पडू गुणाः यस्मिन्‌ तत्‌ षड्शुणम्‌, तदेव पाड्गुण्यम्‌, 


तत्‌ । प्रशस्तं बलमस्त्येषा तानि बलवन्ति । eng शीलं येषां तानि रण 
3 


[ अर्थः ] शक्त्यपेक्षः  प्रभावोत्साहमन्त्ररूपशक्तित्रयमपेक्ष- | यथ 
माणः सन्‌ | रसायनपक्षे-बलमिच्छन सन्‌ । षाडगुण्य- अय 
सन्धिवित्रहादिगुणषट्कम्‌ । रसायनपक्षे- घडगुणबलिजारि | a: 
तम्‌ । षड्शुणगन्धकजारितम्‌ रसायनं=्रस्रायनवदुपी' | अङ्ग 
रकम्‌ । पत्ते चन्द्रोदयादिरसायनीषधम्‌ । उपयुञ्जीतत्सेवेत । । भाव 
एवम्‌=एबं सति । अस्यन्प्रयोक्तविजिगीषोः । बलाभिला 1 अतो 
षिणश्च। अङ्गानिन्प्रकृत्याद्यङ्गानि । स्वाम्यमात्यादीन्यङ्गाति | 
झरीरावयवाश्च । स्थास्तूनिसस्थिराणि । कालान्तरक्षमाणि | वृद्ध 


ज़रा 
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्रायाससहानि च । वलवन्ति च = सामथ्येवन्ति । परपीडाक्ष 
माणि | दृढानि च। भवन्ति = ज्ञायन्ते । 

[ भावाथः ] वलमिच्छन्‌ राजा सन्ध्या दिषड्गुणानुपसेवेत | 
Te LNA रसायनोपयोगबतः पु'स इव राज्ञः स्थिराणि 
बलवन्ति च राष्ट्राद्यङ्गानि भवन्ति । 


[ कोशः ] “शक्तिले प्रभावादौ? इति विश्वः । रसायनं विहङ्गेऽपि 
ब्राव्याधिमिदोपधे? इति विश्वः | 


“ 


[ वाच्यप० ] शक्तयपेक्षेण पाड्गुण्यम्‌ रसायनम्‌ उपयुज्येत | एवम- 
स्याङ्ग: स्थास्नुभिः वलवद्धिश्च भूयते | 


[ भाषाटीका .] जो व्यक्ति शक्ति (प्रभाव आदि शक्ति या बळ पोरुष ) 
चाहे तो पड्गुण ( सन्धि विग्रह आदि, ) रूपी रसायन ( या पड्युणग- 
न्धकजारित चन्द्रोदय आदि) का सेवन करे। इस प्रकार सेवन करनेवाले के 
भङ्ग zg आर alee हो जाते हैं ॥ ९३॥ 


म्‌. स्थाने शमवतां शक्त्या व्यायामे वृद्धिरङ्गिनाम्‌ | 
अयथावलसारम्भा [नदान QAHR: ॥ ६४ Il 

[ सवंङ्कपा ] स्थाने इति । किञ्च-स्थाने-शक्यविषये, शमवतां- 
क्षमावताम ज्विनां सञ्ताङ्गिनां राज्ञां, शरीरिणां च । शक्त्या प्रभात्राद्यनुसा- 
रेण, बरेन च | ठ्यायामे-व्यापारे, पाडयुण्य प्रयोगे, गमनादौ च सती- 
थः | र्थः । वृद्धिरुपचयः | राज्यस्य, शरीरस्य चेति भावः । विपक्षे वाधकमाह- 
i= अयथाबत्तं--शक्त्यतिक्रमेण | 'यथासादऱ्ये? इत्यव्ययी भावे नञ्समासः | 
रि. |आरस्भो--व्यायासः । क्षयसम्पदो$त्यन्तहानेर्निदानमादिकारणम्‌ | 
it |अङ्कानामिति भावः । तस्मादस्माकमकस्माञ्चै ्यास्कन्दनमश्रेयस्करमिति 
1! | भाव: | अत्र विशेषणस्यापि झिष्टत्वाच्छव्दशक्तिमूलो वस्तुना वस्तुध्वनिः | 
A अतो द्वयानामङ्गिनामौपम्यं च गम्यते इति सङक्षेपः ॥ ९४ ॥ 
[|| | अन्वय ] स्थाने शमवतां अङ्गिताम्‌ शक्तया व्यायामे 
ण | वृद्धि) अयथावलम्‌ आरम्भः क्षयसम्पदः निदानम्‌ ( भवति )। 
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[ विग्रहः ] अद्भानि सन्त्येपान्ते अङ्गिनः, तेपाम्‌ अङ्गिनास्‌ वम 
REA यथाबलम्‌, न यथाबलम्‌--अयथाबलम्‌ । क्षयस्य सम्पत्‌ क्षय 
सम्पत्‌ , तस्याः क्षयसम्पदः | 


शिः 
. अनु 
[ अथः ] ( किञ्च) स्थाने = शक्यविषये | स्वशक्तिसाध्ये। | कपः 
( स्थाने इत्यव्ययं युक्तेऽ्थे इतिपक्षे--स्थानेन्युक्तमित्यर्थ: | ) शमः करों 
वृतां = क्षमावताम्‌ । अङ्गिमाम्‌ = स्वास्यमात्यसुद्रत्कोशराष्ट्रुदु. | बवेत 
गबलाख्यसप्राज्याङ्गवतां राज्ञाम्‌। शारीरिणाञ्च । शक्त्या« 
स्वप्रभावाद्यनुसारेण | स्वबलाद्यबुसारेण च। व्यायामे = व्यापारे] |य उ 
पाड्गुरयप्रयोगे, शरीरयासे च सति । वृद्धिः = राज्यबृद्धिः | शरीरोः 
पचथश्च । भवतीति शेषः । अयथावलम्‌ = शक्त्यतिक्रमेण | 
आरम्भः = व्यायामः, कार्योरम्भश्च । क्षयसम्पदः = अङ्गानामा, T 
त्यन्तहाने: | क्षयरोगस्य । राब्याङ्गानां विनाशस्य च । निदाः {ae 
नम्‌ = आदिकारणम्‌ | मुख्यकारणम्‌ । तस्मात्सहसा चेद्याभियानं [गाव 
नोचिताम्‌ । स्वर 
[ मावार्थः ] स्वशक्तिमनतिक्रम्य सहसा कायोरम्भो, व्यव- , एकप 
ps १निदानम्‌ । तदविचाय सहसा चेद्याभियानं E 
[ कोशः ] स्वाम्यमात्यसुहृक्कोशराष्ट्रदुगंवलानि च। राज्याङ्गानि? इत्यः | उदा: 
मरः । “निदान त्वादिकारणम्‌? इत्यमरः। थुक्ते दवे were स्थाने? इत्यमरः। | तरपः 
[ वाच्यप० ] Tear भूयते । निदानेन भूयते | भवत 
mee lkk जो राजा या aga Tn ब के अनुसार कार्ये व f 
»उसका बल तो बढ़ता हे । पर अपनी शक्ति के बाहर साहस |( भा! 


का कार्य करने से उलटा क्षय ( क्षयरोग या: हानि ) ही होता है ॥९४॥ | 
फलितमाह--- | 


तदीशितार चेदीनां भवांत्तमवमंस्त मा | | Stu 
निहन्त्यरीनेकपदे य उदात्तः स्वरानिव ॥ gu I 
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[ सवङ्गपा ] तदिति । तत्तस्मादशक्याथस्याकार्यत्वात्तं ` चेटीनामी- 
हातार शिशुपाल भवान्मावसंस्त-नावमन्यस्व | मन्यतेर्माङि लङ । 
अुदात्तत्वान्नेडागमः | कुतो--यश्चैद्य: | उदात्त: स्वराननुदात्तानिवारीने- 
कपदे एकस्मिन्पदन्यासे, सुसिङन्तलक्षणे च। निहन्ति--हिनस्ति | नीचे 
करोति च । अतिशूरत्वात्‌ । ‘gard पदमेकवजम्‌? इति परिभाषावला- 
न्वेति भावः ॥ ९५ ॥ 

[ अन्वयः ] तत्‌ चेदीनामी शितारम्‌ तम्‌ भवान्‌ HAHET, 
य उदात्त: स्वरान इव अरीन्‌ एकपदे निहन्ति | 

[ fae: ] एक्रञ्च तत्‌ पदञ्च एकपदं तस्मिन---एकपदे | 

[ अथः ] तत्‌ = तस्मात्‌ । सहसाऽशश्यार्थस्य कत्त मयो- 
ग्यत्वातू | तं = प्रसिद्वम्‌ | चदीनां = चेदिदेशानाम्‌ । ईशि- 
तारं = राजानम्‌ । Faq) शिशुपालम्‌ । भवान्‌ = त्म्‌ । 
मावमंस्त = नेवमवमन्यस्व | यः = चेद्यः । उदात्तः = SZARA: 
स्वरः । स्वरानिव = अनुदात्तादिस्वरानिव | अरीन्‌ = शत्रन | 


, एकपदे = एकस्मिन्नेव पदन्यासे । एकस्मिन्नेवाक्रमणे । सुप्तिड- 
न्तलक्षण एकस्मिन्‌ पदे च । निहन्ति = हिनस्ति। नीचै 


करोति च । 'अनुदात्त पदमेकवर्ज' मित्यनेन सूत्रेण यस्मिन्पदे 
उदात्तः स्वरितो वा विधीयते तमेकमचं वजयित्वा शेषं 
तत्पद्मचुदात्ताच्कं स्यादित्यर्थेकेन एकपदे उदात्तेन सर्वेषां निघातो 
भवतीति वेयाकरणनिक।यप्रसिद्धम्‌ | : 

[ भावार्थः ] महावली खलु स चेदयो य एकपदे एब 


` |( झटिति ) शत्रन्हिनस्ति। 


[ कोशः | ` रिपौ वैरिसपलारिद्विषद्द्वेपणदुह्नंदः > इत्यमरः । 
[ वाच्यप० ] तत्‌ चेदीनामीशिता भवता मावमानि, येन उदात्तेन 


स्वरा इव एकपदेऽरयो निहन्यन्ते | 


[ भाषाटीका ] वह चेद्य बड़ा वळी है, उसे आप छोटा न समझें, 
क्योंकि वह एक ही आक्रमण में शत्रुओं को बैसे ही नष्ट कर देता हे जेसे 
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उदात्तस्वर एकपद में दूसरे स्वरों को नष्ट कर देता है ॥ ९५ ॥ 
न चायमेकाकी किं नः करिष्यतीति मन्तव्यमित्याह--- 
A EN हळ en AA oO 
मा वेदि यदसावेको जेतव्यश्चेदिराडिति | 
as = 
राजयक्ष्मेव रोगाणां समूह; स महीभृताम्‌ ॥ &६ ॥ 

[ सबंङ्गषा ] मा वेदीति। असो चेदिराट्‌ एकः एकाकी, अतो 
जेतव्यः--खुजय इति मावेदि--मा ज्ञायि । वेत्तेः कर्मणि माङि लुङ । 
यद्यस्मात्स चेदिराट्‌ । राजश्चन्द्रस्य यक्ष्मा, राजा चासौ यक्ष्मेति वा Og. 
यद्मा-क्षयरोगो, रोगाणामिव महीश्रतां समूह्‌ः-समष्टिरुपः | 
अथाह वाग्भट:--“अनेकरोगाजुमतो बहुरोगपुरःसरः | राजयक्ष्मा क्षयः 
चोषो रोगराडिति च a: ॥ नक्षत्राणां द्विजानां च राज्ञोऽभूद्यदयं पुरा । 


यञ्च राजा च यक्ष्मा च, राजयक्ष्मा ततो मतः? ॥ इति । अतो gaa इतिं 


भावः | एतेन “चिरस्य मित्रव्यसनी सुदमो दम घोषजः इति निरस्तम्‌ ॥९६॥ 
[ अन्वयः ] असौ चेदिराट्‌ एकः (अतो ) जेतव्य इति 
मा वोदे । यत्ख राजयक्ष्मा रोगाणाम्‌ इव महीभता समूहः । 


[ विरहः ] राज्ञो यक्ष्मा, [ राजा चासौ यक्ष्मा चेतिवा ] राजयक्ष्मा । * 


[ अर्थः ] असो चेदिराट्‌ = असौ शिशुपालः । एकः = 


एकाकी खल्वस्ति। ( अतः ) 'जेतव्यः--अस्मासिः सुजयः । . 


सुखेन Sg शक्यः । इति = इत्थम्‌ । मावेदि = माज्ञायि | यत्‌ = 


य ° टि को | 
स्मात्‌ । सः = चेदिराट्‌ । राजयद्मा = क्षयरोगः | रोगाणा- 


मिव = आमयानामिव । महीभृतां = राज्ञाम्‌ । समूहः = 
समष्टिरूपः | AFET एव | l 
S 
[ भावाथेः ] राजयक्ष्मा रोगाणामिव महीभृतां स चैद्यः 
समूहरूपोऽतो नासो सुखेन जेतु' शक्यः | 


हा 


[ कोशः ] ` रोगव्याधिगदामया: ? इव्यमरः | 4 


o [amne ] agar चेदिराजा एकेन ( अतो ) जेतब्येन भूयते इति 
भवान्मा वेदीत्‌ posses समूहेन भूयते । ; 
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[ भापाटीका ] जैसे राजयक्ष्मा रोगों का समूह ही होता है वैसे ही 
वह शिशुपाल भी राजाओं का समूह ही है, अतः उसे अनयास ही जीत 
लेना संभव नहीं है ॥ ९६ ॥ 

अथास्य सवराजसमष्टितामेव द्वाभ्यां व्याचष्टे-- 

सम्पादितफलस्तेन सपक्षः परभेदनः | 
7 कांमुकेणेव गुणिना बाणः सन्धानमेष्यति ॥ ६७ I 
T [ सर्वक्षषा ] सम्पादितेति । सम्पादितं फलं लाभो, वाणाग्रं च 
। | यस्य सः ee छाभशराग्रयो:? इति शाश्वत:। स पक्षः-ससुहृत्‌,कङ्कादि- 
यः TAJTA | परेषां भेद क$-शत्रुविदाहरण: l वाणो-त्राणासुरः, दारश्च । 
Ut | गुणिना-शर्यादिगुणवता, अधिञ्येन च । तेन--ैद्येन । कर्मणे प्रभवति 
ति कार्युक्म्‌ | 'कर्मण उकन्‌' । तेनेव सन्धानं--सन्धिमेप्यति । अतो 
al नेकाकीति भावः । अत्राप्युपमा शछेषो वा, मतभेदात्‌ ॥ ९७ ॥ 
ति [ अन्वयः ] सम्पादितफलः सपक्षः परभेदनः वाणः गुणि- 
, ना तेन कामुकेण इव सन्धानम्‌ एप्यति | 
|. [ विग्रहः ] सम्पादितं फलं येन सः सम्पादितफलः । पक्षेण 
सहितः सपक्षः | परेषां भेदनः परभेदनः | गुणोऽस्त्यस्य गुणी, 
तेन--गुणिना | 
[ अर्थः ] सम्पादितफलः = लव्धलाभः । कृतकृत्यः | MATT- 
MAAMA | सपक्षः = ससुहृत्‌ | कङ्कादिपत्रयुतश्च | परमेदनः= 
परेषां = झत्रूणां-भेदनः = विदारणः | हन्ता । बाणः = बाणाः 
सुरः। शरश्च । गुणिना = शौयौदिगुणशालिना | समोर्वीकेन 
| च। तेन = चैद्येन । कार्मुकेणेव = धनुपेव । सन्धानं = सन्धिम्‌ । 
| प्रयोगञ्च | एष्यति = लप्स्यते । गमिष्यति । अवो नासो चेद्य 
४) एकाकीति भावः । 
ते | [ भावार्थः ] वाणो नामासुरः समुह्ृद्वान्यवोऽस्य सहायो- 
स्त्यतोऽसौ TA नितरां बलवान्‌ | 
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[ कोशः ] 'फलं लाभशराग्रयो:? इति शाश्रतः । 'मौवीं ज्या शिक्षिनी 
गुणः? इत्यमरः | 


[ वाच्यप० ] सम्पादितफलेन सपक्षेण परभेदनेन बाणेन गुणिना तेन 


an ` 
MAMA सन्धानम्‌ एप्यते | 


[ भाषाटीका ] जेसे फल ( बाण की नोक ) से युक्त बाण गुणी | 


( प्रत्यज्ञावाले ) धनुष के साथ सन्धान को प्राप्त होता है, वैसे ही सिशुपार 
द्वारा जिसको नाना रूपका लाभ हुआ हे ऐसा वह बाणासुर गुणी शिशुपाल 
के साथ सन्धि कर लेगा | अर्थात्‌ उसका सहायक हो जाएगा ॥ go N 
` aN 
ये चान्ये कालयवनशाल्तरुक्मिदुमादय; । 
न कक तक च है 
तमःस्वभावास्तेःप्येनं प्रदोषमनुयांयिनः ॥ ६८ ॥ 

[ सवंक्कषा ] ये चेति।ये चा. ये कालयवनशाल्वरुकिम दुमा दयो 
राजानस्तमःस्व भावास्तमोयुणात्मका, अतएव तेऽपि प्रदो षं-परकष्टदोषम्‌ । 
दोषो दुष्टरात्यंशो? इति वेजयन्ती । amanda चेद्यमनुयायिनो ऽुया- 
स्यन्ति ees भावः। "भविष्यति गम्यादयः? इति णिनिर्भविष्यदर्थे | 
अकनोभविष्यदाधमर्ण्ययोः १ इति पष्ठीप्रतिपेधाद्‌द्वितीया। यथा ध्वान्तं 
रजनाझुखमनुयाति तद्वदिति वस्तुनाऽलङ्कारध्वतिः ॥ ९८॥ 

[ अन्वयः ey ल्वरुक्मिद्ठमा 
हल 1 x च अन्ये कालयवनशाल्वरु क्मिहुमादयः 

वा; तेऽवि प्रदोषम्‌ एनम्‌ अनुयायिनः | 
[ विहः ee शाल्वश्व रुक्मीच दुमश्च कालयवनशाह्वरुक्मि- 
GFT, ते आदियंषाम्‌ ते--कालयवनशाल्वरुक्मिदुमादयः | तस; स्वभावो 
येषां ॥ aa । प्रकृष्टो दोषो यस्ययत्र वास प्रदोषः, तम्‌ प्रदोषम्‌ | 
अथः न्ये = इतो भिन्नाः कि 

Pog 1 ये चान्ये = इतो भिन्नाः | कालयवनइाल्वद्चक्मिदु- 
a Me कील आर । तमःस्वभावाः = TATTI- 

त्मकाः 9 षि क्र 
क रोषाविष्टाः । ई य्ेषक्रोधकलुपितस्वान्ताः | अन्धकारः 
वाद्य | सन्तीति शेषः | तेऽपि - प्रदोषं=प्रकृष् दो षम्‌ | दुष्ट- 
म | तामसग्रकृतिद्न । प्रदोषफाल च | एनं = शिशुपालम्‌ | 
GMAT HUTA | अनुयास्यन्ति । सादश्यादेवेति भावः | 
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) [ भावाथः ] वाणातुरातिरिक्ताः कालयवनादयोऽपि दुष्टा- 
“| स्तमःश्रकतया$न्धकारः प्रदोपमिव तम Wald दुष्ट चेद्यमेवाचुंग- 
r | rafa | 

[ कोशः ] प्रदोषो दु्टरात्यंशो? इति वे जयन्ती । 


कि पच २ Ce 
; [ वाच्यप० | येश्च...... तराप प्रदोषः अयस्‌ अनुयास्यते | 
ee. जा अन कर 
; [ भाषाटीका ] जसे अन्धकार प्रदोष का अनुसरण करता है, वेसे ही 


तमः स्वभाववाले काळयवन आदि राजागण भी दष्टस्वभाव इस शिझु- 
पाल की ही सहायता करेंगे ॥ ९८ ॥ 

नखु वाणादया5स्माभिः कृतसन्धाना इदानी न विराध्यन्तीत्यत आह- 

उपजापः कृतस्तेन तानाकोपबतस्त्वयि | 
आशु दीपयिताल्पोऽपि साम्नींनेधानिवानिलः ॥९६॥ 

[ सर्वक्षपा ] उपेति। तेन aa क्रतो 5ल्पोप्युपजापो भेदः । 'भेदो- 
पज्ञापा? FART | त्वय्याकोषचतस्तान्वाणादीन्‌ । अनिलः साग्नीने- 
घानिन्धनानीव | 'काष्टं दार्विन्धनं त्वेध इध्ममेध समित्खियाम्‌? इत्यमरः। 
आशु दीपयिता --सद्यः प्रज्वलयिष्यति । दीपेण्यन्ताछट । अन्तवेंरा 
संहिता आपदि सति रन्ध्रे सद्यो विश्लिप्यन्तीति भावः ॥ ९९॥ 

[ अन्वयः ] तेन कृतः अल्पोऽपि stars: स्त्रयि आकोपवतः 
तान्‌--अनिलः साग्तीन्‌ एधान इव-आशु दीपयिता | 

[ विग्रहः ] आसमन्तात्‌ कोपः आकोपः, आकोपो$स्त्येषामिति आको- 
पवन्तः, तान्‌ आकोपवतः | असिना सहिता साझयः, तान्‌ साञ्लीन्‌ | 

[ अर्थः ] तेन = चेद्येन। कृतः = विहितः। प्रयुक्तः । अल्पोऽ- 
पि = स्वल्पोऽपि । उपजापः = भेदप्रयोगः। त्वयि = भवति । 
आकोपवतः = BSI । तान = वाणकालयवनादीन । 
अनिलः = area: | सारनीन्‌ = वहियुक्तान्‌ | एधानिब = काष्ठा- 
नीव । आशु = सत्वरम्‌ aa) दीपयिता = प्रदीपयिष्यति । 
प्र्वलयिष्यति । 


= पक 
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[ भावार्थः ] अन्तवेरेपु वाणादिपु स्वल्पो$प्युपजापस्तत्कृत: 
“साग्नीनेधा निव द्रागेग तानुद्दीपयिष्यति । 

[ कोशः ] 'समो भेदोपजापो? इत्यमरः । ard दार्विन्धनत्वेध इध्म- 
मेधः समित्खियाम्‌? इत्यमरः | 

[ arate ] तेन कृतेन अल्पेनापि उपजापेन स्वयि आकोपवन्तस्ते 
maa: एधाः अनिलेनेव आझु दीपियितारः | 

[ भाषाटीका ] जैसे अग्नियुक्त काठ को हवा प्रज्वलित कर देती हे 
aa ही आपके प्रति जिनके मनों में पहिले से ही हेप है ऐसे इन बाणा- 

र.आदि राजाओं को थोड़े से प्रयत्न ले ही Rage आपके विरुद्ध 

SUS सकेगा ॥ ९९॥ 


ततः किमत आह-- 
बृहत्सहायः कार्यान्तं क्ञोदीयानपि गच्छति । 
संभूयाम्मोधिमभ्येति महानद्यो नगापगा ॥१००॥ 


[ सवङ्कषा ] वृहृदिति । बृहत्सहायो महासहायवान्त्तोदी यान्छ्न 
द्रतरोऽपि | स्थूलदूर-- इत्यादिना यणादिपरलोप Taya । कार्य 
स्यान्त पार गच्छाति। तथाहि-अपां समह आपस्‌ | "तस्य समहः? 
इत्यण्‌ । तन madanm, नगापगा-गिरिनदी। महानद्या 
राङ्गादिकया | स॑भूय-मिलिव्वाभ्भोधिमभ्येति । क्षुद्रोऽप्येवं तादक्‌, 
महावारश्रद्यस्तु किसु वक्तव्य इत्यपिशब्दार्थः | विशेषेण सामान्यसमर्थन- 
रूपोऽर्थान्तरन्यासः ॥ १००॥ 


[ अन्वयः ] बृहत्सहायः च्ञोदीयानपि sala गच्छति । 
नगापगाः महानद्या सम्भूय अम्भो धिम्‌ अभ्येति | 

[ विग्रहः ] बृहत्सहायो यस्य स बृहत्सहायः | कार्यस्य अन्तः कार्या 
न्तः, तम्‌ कारयान्तम्‌ | अतिशयेन क्षुद्र क्षोदीयान्‌ | अपां समहः आपम्‌ , 
-आपन गच्छाति इति आपगा, नरास्य आपगा---नगापगा | 


[ अथः ] बृहत्सहायः = महासहायथान्‌ । सहायबलोपेतः 
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क्षोदीयानपि = क्षुद्रतरो 5पि। कार्यान्तं = कार्यस्य कर्मणः। पारम्‌ 
अन्तम्‌-सिद्धिम्‌। गच्छति = प्रयाति । लभते । (तथाहि-) 
नगापगा = गिरिनदी । महानद्या = सागरगामिन्या बृहत्या 
स्रवन्त्या गङ्गादेकया | सम्भूय = मिलित्वा । अम्भोधि = 
सागरम्‌ | अभ्येति = गच्छति | 

[ भावार्थः ] निर्वेलोऽपि सहायवलोपेतः कार्यसिद्धि गच्छति | 
गङ्गादिभिनंदीभिर्मिलित्वा छुद्रा गिरिनद्यपि सागरमभ्येति । 
क्षद्रो$प्येवं कार्यं साधयति तहिं बलिनो युद्धदुमंदस्य deer 
बलवच्वं तु fay वक्तव्यम्‌ ' । ५ 

[ कोशः ] 'शेलवृक्षो नगावगों? इत्यमरः | 

[ वाच्यप० ] बृहत्सहायेन क्षोदीयसापि कार्यान्तः गम्यते। नगापगया 
महानद्या सम्भूय अम्भोधिः अभीयते | 

[ भाषाटीका ] fas व क्षुद्र लोग भी बड़ों की सहायता से अपना 
कार्य साध लेते हैं । देखो पहाड़ी छोटी नदी भी बड़ी २ नदियों से मिलकरः 
समुद्र तक पहुँच जाती है । वह चेद्य तो स्वयं बली है, फिर मित्रों की 
सहायता पाने पर तो उसका कहना ही क्या है? ॥ १०० ॥ 

किञ्च न केवलं झत्रोरसाध्यत्वं, मित्रविरोधश्चाधिकोऽनर्थकर इत्याह-- 

las A aN S ००५ ` 
तस्य मित्राण्यमित्रास्ते यं च ये चाभय TW | 
अभियुक्क त्वयन ते गन्तारस्त्वामतः परे ॥ १०१ ॥ 

[ सर्वक्षषा ] तस्येत्यादिद्वयेन ॥ ये च तस्य चेद्यस्य मित्राणि 
नृपाः, ये च ते तवामित्रा we उभये त्वयांभियुक्तमभियातमेनं 
चैद्यं गन्तारो गमिष्यन्ति । गमेः कतरि छुट्‌ । अतः परे-उक्तोभयन्यति- 
रिक्ताः, तव मित्राणि तस्याऽमित्राइचेत्यर्थः त्ठां गन्तारः ॥ १०१ ॥ 

[ अन्वयः ] ये च तस्य मित्राणि aa च ते अमित्राः 
( नृपाः ), ते उभये ( नृपाः ) त्वया. अभियुक्तम एनम्‌ गन्तारः | 
Ha: परे त्वाम्‌ ( गन्तारः | ) 


| 
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२५४ शिशुपालवधम्‌ | [ २ द्वितीयः~ 


[ विग्रहः ] न मित्राणि अमित्राः । 
° १5> A > fr 
[ अर्थः ] ये च = ये बं ! तस्य = चेद्यस्य । मित्राणि नृपाः = 
सुहृदो राजानः । ये च =ये वे । ते = तव । अमित्राः नृपाः = शत्र- 
बो राजानः । उभये = द्वये । ते = राज्ञानः । त्वया = भवता। 
अभियुक्तम्‌ = अभियातम्‌ । एनं = चेद्यम्‌ । गन्तारः = अनगः 
मिष्यन्ति। अतः = एभ्यः | परे = भिन्नाः । उक्तोभयविधनृप- 
भिन्नाः । तव मित्राणि तस्यामित्राश्च । त्वाम्‌ = भवतम | 
< गन्तारः = अनुगमिष्यन्ति । ) ; 
व थेः £०| त्व च्छ AT S 
[ भावाथः ] तत त्वच्छत्रवश्चेदसुद्ृदख् चद्यमजुगमि- 
ष्यन्ति, चयशत्रवस्त्वत्मुहृदश्व त्वत्पक्षमेष्यन्ति | 
[ कोशः ] 'दविडतिपक्षाऽ हिताऽमित्रदस्युशात्रवशत्रवः? इत्यमरः | ay 
“मित्र सखा सुहृत्‌? इत्यमरः | 
[ वाच्यप० ] ये च......तेः उभयेः नृपैः त्वया अभियुक्तः अयम्‌ 
गन्ता | अतः परे: त्वम्‌ गन्तासे | 
: [ भाषाटीका ] जो tame के मित्र हैं और जो तमारे शत्रु हैं 
वे सब शिझुपाल की सहायता करेंगे। और जो शिशुपाल के शत्र या 
तुम्हारे मित्र हैं वे तुमारी सहायता करेंगे ॥ १०१ ॥ $ 
ततः किमत आह--- 
मर्खावध्नाय सकलमित्यपुत्यांप्य राजकम्‌ । 
श्र > + गो las 
ard जातमजातारेः अथमन ATRN ॥ १७२ ॥ 
ae! हि सखेति KARAT प्रकारेण | “इृदमस्थसुः? इति थमु- 
: * | स्खविध्नाय-- T > 
a व्य मखविघाताय। सकल राजक-राजसमूहम्‌ | 
त्राक्ष-? इत्यादिना डम्‌ । -उत्थाप्य-क्षोमयित्व ठ खेदे 
-अजाता रेः--अजातरत्रो युंधिधि has 
+ + ह q को 
शि” "रामाच त एरा स्वया पथमेनारिणा ज्ञातः 
AMT । नपुंसके भावे क्तः ? ॥ १०२ ॥ - >" 


[ अन्वयः ] इत्थं सखविध्नाय - सकलं UAE उत्थाप्य 
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सर्गः ] अभिनवराजलक्ष्मो-सर्वङ्कपा-विराजितम्‌ । २५५ 


हन्त ! अजातारेः प्रथमेन त्वया अरिणा जातम्‌ । 
| [ विग्रह: ] मखस्य विघ्नः, मखविव्नः, तस्मे मखविध्नाय | राज्ञां 
समूहा रा तत्‌ । न जात; अरियंस्त्र स अजातारिः, तस्य अजातारे:। 
[ अथः ] इत्थम्‌=अनेन प्रकारेण । मखविध्नायस्यज्ञ- 
विध्नाय । कहुभ्रत्यूहाय | यज्ञविघाताय | सकलसभ्यूरोम्‌ । 
राजक = राजसमूहम्‌ । उत्थाप्य = क्षोभयित्वा । हृन्त--इति 
खेदे । अजातारेः = अज्ञातशत्रोयु'धिष्ठिरस्य | सया = भवतेव | 
प्रथमेन = एकेन । मुख्येन । अरिणा = शत्रुणा | जातम्‌ = 
अजनि। = 
[ भावाथः ] इथं यज्ञसमये युद्धसुपस्थापयन्‌ यज्ञं विनिघ्नन्‌ 
सकल २जमरडल WHA त्वमेव सम्प्रति तस्य युधिष्टिरस्य 
शत्रुजातः । 
[ कोशः | 'हन्त हषे ऽनुकम्पायां वाक्यारस्मविषादयो: इत्यमरः । 
[ वाच्यप० ] मखविष्नाय `` "सकल राजकमुत्थाप्य प्रथमः त्वम्‌ 
अरिः अजनि । 
[ भाषाटीका ] इस प्रकार यज्ञ के समय सब राजाओं में क्षोभ ( हल- 
चल ) पेदा कर यज्ञ को बिगाड़ने वाळे आप ही एक युधिष्ठिर के सब से 
“बड़े शत्रु FESTAN ॥ १०२ ॥ 
अस्तु सोऽपि शत्रु, को दोपस्तत्राह-- 
सम्भाव्य त्वामतिभरत्तमस्कध' स बान्धवः । 
सहायमध्वरधुरां धर्मराजो विवक्षत ॥ १०३ ॥ 
| [est] सभाव्येति। बन्धुरेव वान्धवः | स-धर्मराजः। झति- 
| AUT क्षमः स्कन्धो यस्य स तम्‌ | समानस्कन्धम्नित्यरथेः। त्वां सहाय॑ 
“| । सम्साव्य-अभिसन्धाय। अध्वरस्य घुरमध्वरघुराम्‌ | श्राक्पूर--” इत्या- 
दिना समासान्तोऽच्प्रत्ययः | समासान्ताना प्रकृ तिलिज्ञत्वात्तत्पुरुषे परवल्लि- 
इत्वे टापू । विवक्षते-त्रोहुमिंच्छति | वहतेः स्वरितेतः सन्नन्ताछट्‌। तथाहि- 
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२५६ शिशुपालवधम्‌ | [२ द्वितीयः~ 


विरोधे विदवासघातो, बन्धुद्रोहञ्च स्यातामिति भावः। विशेषणसाम्या- 
स्रस्तुतयागधर्मप्रतीतेः समासोक्तिः ॥ १०३ ॥ 

[ अन्वयः ] बान्धवः स धर्मराजः अतिभरक्षमस्क्रन्धं स्वाम्‌ 
सहायम्‌ सम्भाव्य अध्त्ररघुराम्‌ विवक्षते | 

[ विग्रहः | अतिशयितो भरः, अतिभरः, तस्य क्षमः स्कन्धो यस्य 
स अतिभरक्षमस्कन्धः, तम्‌ । अध्वरस्य PTA, ताम्‌ अध्वर- 
घुराम्‌ । .वोढुमिच्छति विवक्षते | 

[ अर्थः ] बान्धवः = सुहृत्‌ । बन्धुः सः = लोकविदितः । 
धर्मराजः = युधिष्ठिरः । अतिभरक्षमस्कन्धं = महाभारवहेन- 
क्षमस्क्रन्धप्रदेशम्‌ | स्वसमानस्कन्धम्‌ | त्वां = भवन्तम । 
सहायं = सहकारिण॒म्‌। TAFA) साहाय्यक्षसम्‌। सम्भाव्य = 
अभिसन्धाय । विचाय | अध्त्ररधुरां = यज्ञधुराम्‌। यज्ञभारम्‌ | 
ब्िवक्षते=वोढुमिच्छति । 

[ भावार्थः ] धमराजस्त्वां सहायकमभिसन्धायेत्र यज्ञभारं 


वोढुमिच्छति । भवांश्च तस्य यज्ञे विध्तमाचरितु' युद्धाय सन्न- | 


ह्यति, तन्न युक्तम्‌ । 

[ कोषः ] “यज्ञ: सवोऽध्वरो योगः सप्ततन्तुमंखः क्रतुः? इत्यमरः | 

[ वाच्यप० ] बान्धवेन धर्मराजेन `" ` `` अध्वरधुरा विवक्ष्यते। | 

[ भाषाटीका ] वह युष्टिर आपको सव तरह समर्थ सहायक समझ 
कर ही इस यज्ञ के भार को उठाना चाहता है। और आप उसके यज्ञ में 
विघ्न करना चाहते हैँ--यह ठीक नहीं हे ॥ १०३ ॥ 

नजु प्रतिश्रृत्याऽकरणे दोपः प्रागेव, परिहारे तु को दोष इत्यत आह- 


महात्मानाऽनुगृह्ृन्ति भजमानान्रिपूनपि । 
सपला, ग्रापयन्त्याब्ध सिन्धवो नगनिस्नगा ॥१०४॥ 


[ adz ] महात्मान इति | महात्मानो निग्रहानुग्रहसमर्थाः 
भजमानाञ्शरणागतान्‌। रिपूनप्यनुगुह्णन्ति । किमुत बन्धनिति भावः 
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सर्गः ] अभिनवराजलद्मी-सर्वङ्कघा-विराजतम्‌ । २५७ 


| अर्थान्तरं न्यस्यति-सिन्धवो wera: | समान एकः पतिर्यासां ताः 
पत्नीः! “नित्यं सपत्न्यादिपुः इति ङीप्‌ नकारश्च । नगनिम्नगाः । गिरि- 
निझेरिणीर डिंध प्रापयन्ति । स्वसोभाग्यं ताभ्यः प्रयच्छन्तीति भावः । अतः 
रिहारोऽप्यनश्चं इति भावः॥ १०४ ॥ 
[ अन्वयः ] महात्मानः भज्ञमानान रिपून अपि अनु j 
गृहन्ति । सिन्धवः--सपत्नी: नगनिम्नगाः अंडिध प्रापयन्ति । 
[ Pae: ] महान्‌ आत्मा येषाम्‌ ते महात्मानः । निम्नं गच्छन्ति 4 


इति Ram: । नगानां Ram: नगनिम्नगाः, ताः:--नगंनिश्नगा: । समान: 
पतिर्यासां ताः सपत्न्यः, ताः सपलीः । 3 
९ A > 

[ अथः] महात्मानः = सज्जनाः । निम्रह्मानुग्रहसमर्थाः । E 


A 


प्रभवः । भजमानान्‌ = शरणागतान । रिपृनपि = झात्रनपि । 
Galea = उपकुवेन्ति । तेषु दयां gafa l किमुत वन्धनिति 
भावः | तथाहि--सिन्धवः = महानद्यः | सपत्नोः = एकपत्नी: | 
नगनिस्नगाः = गिरिनदीः | अब्धि = सागरम्‌ । नदीपतिम्‌ | 
स्वभत्तोरमपि । प्रापयन्ति = गमयन्ति । स्वसौभाग्यमपि 
| स्वसपरनीभ्यः शरणागताभ्यः प्रयच्छन्तीत्यथः | 
[ भावाथः ] महात्मानः शत्रनपि शरणागताननुग्रहनित 
।किंपुनवन्धन्‌ । तथा हि सिन्धवः-छुद्राः पवंतनदीरपि शरणागता 
| सागरेण स्वभत्री सह योजयन्ति, स्व श्रौभाग्यंच ताभ्यो यच्छन्ति । 
| [ कोशः ] 'सिन्धुवंसथुदेशाव्धिनदीशे सरिति खियाम्‌ः ईति विश्व; । 
[ वाच्यप० ] महात्ममिः भजनाना रिपवोपि अनुयृह्यन्ते । सिन्धुभिः 
सपत्न्यः नगनिस्नगाः अब्धिम्प्राप्यम्ते | 
[ भाषांटीका ] बड़े लोग शरण में आए हुए शत्रु पर भी दया. करते 
।हैं। देखो गङ्गा आदि बड़ी नदियाँ अपनी सपली पहाड़ी नदियों को भी 
समुद्र तक पहुँचा देती हैं । ( समुद्र-पति, नदियॉ--समुद्पत्नी । अतः 
सभी नदियां परस्पर में सपली--सौत--हुई । )॥ १०४ ॥ 
१७ 
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२०८ शिशुपालवधम्‌ । [ २ Riam | सर्ग: 


तहि सम्प्रत्युपेक्षायामपि पश्चात्यार्थनयापार्थमार्जवयेयमित्यत आह~ | Ge 
चरादाप TACHA बलिनः सद्धयऽरडु | 
छन्दानुवृत्तिदुःसाथ्याः सुहृदो विमनीकृताः ॥ १०५॥ 
[aiat ] चिरादिति | बलिनः स्वयं बलवतोऽप्यरिपु विषये । | रने 
बलात्कारो दण्डश्चिराश्चिरकालेनापि | सद्यो मा भूदिति भावः । सिद्धये 'दो ह 
चझंवदत्वसिद्धये । “भवतीति शेषः । अविमनसो विमनसः सम्पद्यमाना 
कृता विमनीकृताः | वैमनस्यं प्रापिता इत्यर्थः। 'अरूमंनश्रक्षुश्वेतोरहोरजसां 
लोपश्च? इति च्विप्रत्यय (स) लोप | अस्य च्चा? इतीकारः। शोभनं हृदयं 
येषां ते सुहृदो मित्राणि तु gege मित्रामित्रयोः? इति निपातः। 
छन्द स्य-अमिप्रायस्यालुवरृत्या-चित्तानुरोधेनापि | दुःखाध्याः | आजं- | 
वयितुमशक्या इत्यर्थः । 'अभिप्रायइछन्द आशयः? इत्यमरः । शाने: शत्र श्रेया 
दंण्डेनांपि वशो भवति, मित्र वैमनस्ये न साम्नाऽपीति भावः ॥ १०५॥. GUS 
[ अन्वयः ] बलिनः अरिषु बलात्कारः चिरादपि सिद्धये कु म 
( भवति ) ( किन्तु ) विमनीङताः सुहृदः छन्दा तुदत्तिदुःसाध्याः। छः । 
[विग्रहः ] न विमनसः अविमनसः, अविमनसः विमनसः सम्पद्य- | अव्यय 
मानाः कताः विमनीकृताः | छन्दस्य अनुवृत्तिः छन्दाबुदृत्तिः, छन्दानुवृत्त्या- |शत्रवः 
दुःसाध्या:--छ न्दालुवृ त्तिदुःसाध्या: । ` [ 
[ अर्थः ] बलिनः = स्वयं वलवतोऽपि 1 बलिष्ठस्यापि । वेत पु 
अरिषु = डात्रुपु विषये | बलात्कारः = वलप्रयोगः। दण्डः। दण्डः [ 
प्रयोगः । चिरादपि = चिरेणापि । विलम्बेनापि कृतः | सिद्धयेन शास 
वशंवदत्वसिद्धये । अनुगतत्वसिद्धये | विजयाय च । भवती' [ 
ति शेषः | विमनीकृताः = वैमनस्यं प्रापिताः। विरोधिताः । विरोधं |अरिव 
प्रापिताः । सुहृदः = मित्राणि तु । छन्दानुइत्तिदु:साध्याः = अभिः भिन्यस 
प्रायाचुवृत्याऽपि दुःसाध्याः । मुहुःम्रार्थनादिनाऽपि प्रसादः STS 
यितुमशाश्याः । 'भवन्ती? ति शेषः मिष्टम्‌ 
[ भावाथेः ] wag पश्चादपि युद्धेन जेतु' ara, पर राम 


j 


I 
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jet]  अभिनवराजलक्ष्मी-सवेडूषा-विरजितम । २५६ 


सुद्ृदो विमनीकृताः ga: केनाप्युपायेन प्रसादयितु न. शक्याः | 
| [ कोशः ] 'अभिप्रायइछन्द आशय: इत्यमरः | 
| [ याच्या बलात्कारेण सिद्धये भूयते । सुहृद्भिः... दुः साध्यै भूयते । 
A [ भाषादीका ] UZ पर तो जव चाहे तभी ( विलम्ब से भी ) चढाई 
करेने में भी हमारी विजय ही है, पर यदि मित्र नाराज हो जागरे (स्ट जायेगे) 
तो हजार उपाय से ( खुशामद से ) भी प्रसन्न नहीं 
ननु सुहत्कार्यात्सुरकार्य बलीय इत्यत्राह 
मन्यसेऽरितरधः श्रेयानप्रीतये नाक्रिनाम्निति | 
पुरोडाशशुजामिट्टमिष्ट कतु मलन्तराम्‌ ॥ १०६ N 
A [ सवंक्कपा | मन्यस इति । नाकिनां देवानां प्रीतये$रिवधः 
श्र यान्त्रशस्ततर; | 'ग्रशास्यस्य श्रः ? इति श्रादेशः | इति मन्यसे चेत्तर्हि 
पुरोडाशभुजां--हविभोजिनाम्‌ । अतएव नाकिनामिष्टमभीप्सित 
कुम्‌ । इपेः कर्मेणि क्तः । इष्टं--इष्टिः । याग इति यावत्‌ । यजेर्भावे 
फ़; । वचिस्वपि' इत्यादिना सम्प्रसारणम्‌ । . अलन्तराम्‌-अतिपर्या्तम्‌ । 
५ भन्ययादासुम्रत्ययः | शत्रुवधादतिप्रियकरो याग एव नाकिनाम्‌ । भुक्त्वापि 
शत्रवघस्य सुकरव्वादिति भावः ॥ १०६ ॥ 
[ अन्वयः ] नाकिनाम्प्रीतये अरिवधः श्रेयान्‌ इति मन्यसे 
चेत्‌ पुरोडाशभु जाम्‌ इष्टं कतुम्‌ अलन्तराम्‌ । 
[ विग्रहः ] पुरोडाशान्‌ gant इति पुरोडाशभुजस्तेपाम्‌ पुरोडाश- 
gma | अरीणां वधः अरिवधः । = 
[ ad: ] नाकिनां = देवानाम्‌ । प्रोतये = हपोय । प्रसत्तये । 
अरिवधः = शत्रुवधः । श्र यान्‌ = प्रशास्ततरः। इति = इत्येवम्‌ । 
मन्यसे चेत्‌ = अवगच्छसि चेत । (तर्हि- ) पुरोडाशभुजां = 
हविस्ुु जाम्‌ । ( अतएव ) इष्टं = नाकिनामभिमतम्‌ । देवाना- 
(Ren. कत्तु" = विधातुम्‌ । इष्टं = यज्ञम्‌। ATAA | अल- 
नराम्‌ = अतिपयोप्तम्‌ । नितरामुचितम्‌ । शत्रुवधापेक्षया5पि 


हो सकते ॥ १०५ ॥ 


Se ee हे 
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२६० शिशुपालवधम्‌ | [ २ द्वितीय;-- 


देवानां यज्ञेनेवातिग्रीतिभरु eae शत्रुवधस्य कतुः शक्यत्वा- 
दिति भावः | ५ दि 

[ भावार्थः ] देवानां प्रीतये शत्रुववं॑ चिकीर्षसीति चेत्ततो- 
ऽप्यधिका देवानां प्रीतिर्यागेनेवभवतीति युधिष्ठिरस्य यज्ञे एव 
साहाय्यं कतु मर्हसि | रदद 

[ कोशः | {इष्टं यागादिकं यत्‌? इत्यमरः | “अळं भूषणपर्यासिशक्ति- | मर 
वारणवाचकम्‌? इत्यमरः | “पुरोडाशो हविभेंदे चसस्यां पिष्टकस्य च । रसे [cae 


सोमळतायाश्च हुतरेपे च कीर्तितः? इति विश्वः । कीः 
[ वाच्यप० ] नाकिनाम्‌ प्रीतये अरिवधः श्रेयान्‌ इति त्वया सन्यते 
चेत्‌ इष्टेन--इष्टेन अळन्तरां भूयते । शा 


[ भाषाटीका ] यदि,शत्रुओं के मारने से ( एथ्वी के भार के हटने से ) |मन्द 
देवता प्रसन्न होंगे, यह आप समझते हैं तो देवताओं को शत्रवधापेक्षया यञ्ग 
०० 


और भी अधिक प्रिय है, अतः यज्ञ में ही सहायता कीजिए ॥ १०६॥ |सुजि 
तथाप्यसताशिनां तेषां देवानां किमेभिः पिष्टभक्षणप्रलोभनेरत आह-- 

अमूतं नाम यत्सन्तो मन्त्रजिद्देपु जुह्ूति । ee 

_ शोभेव मन्दरज्षुब्धन्ञुभिताम्भोधिवण ना ॥१०७॥ d 

[ adm ] अस्टतमिति । अमृतं नाम सन्तो विद्वांसः। मन्त्रा wa 

जिह्वा येषां तेषु मन्त्र जिह्व ष्वभिपु । arate: सप्तजिहः सुजिहो हव्यः ee 

वाहनः? इति वैजयन्ती । यव्पुरोडाशादिकं Gala | तदेवेति शेषः । 
यत्तदोरनित्यसंबन्धात्‌। मन्दर एव क्षुड्धो-मन्थनदण्डः | 'क्षुव्धध्वान्त-* 
इ्यादिनास्सन्थे निपातनात्‌ सिद्धम्‌ । तेन क्षुभितस्य~-मथितस्याम्भो- 
घेवेणेना शोभैवालङ्कार. एव । अग्धिमन्थनेनास्रृतसुत्पादितमिति यतः ` 

कीतिंमात्रमतो डुतमेवाम्रतमिति भावः । वाक्यार्थयो हेंतुहेतुमद्भावाद्वाक्यार्थ- | 

हेतुकं कान्यालिङ्गमलंङ्कार ॥ १०७॥ | adie 

[ अन्वयः ] am नास सन्तः मन्त्रजिह्वेषु यत्‌ जुह्वति 4 इति 

( तत्‌ ) । मन्दरक्षुब्धछ्ु भिताम्भोधिवर्णना शोभैव | | शातः 
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_ | गः ] अभिनवराजलद्मी-सरबंङ्कपा-विराजितम | २६१ 
| [ विग्रहः ] मन्त्रा एव जिह्वा येपां ते मन्त्रजिह्वाः, तेषु arate) 1 
T )मन्दर एव Bea: मन्दरक्षुव्धः, तेन क्षुभितश्चासौ अम्भोधिइच मन्दरक्षुव्ध- l 


क्षुभिताम्भोधिः, तस्य वर्णना--मन्दरक्षुव्धक्षुमिताम्भोधिवर्णना । 
| [ अर्थः ] असतं नाम = पीयुषं हि । सन्तः = विद्वांसः । 
मन्त्राजह्लेषु = अग्निषु । यत्‌ = पुरोडाजादि = 
प्रक्षिपन्ति । “तदेवे'ति शेषः । Pe te oe 
` |मन्दराद्रिरूपमन्थनदण्डमथितसमुद्वणेनम्‌ । मन्दरमथिता- 
| | «सघ रादमृतोत्पत्तिरिति पौराणिककथनन्तु । शोभेव=अलङ्कार एव। 
कीर्तिमात्रमेव | अर्थेबांद एव | न 

[ भावाथेः ] मन्त्रेरग्निपु वेदवोधितविधिना प्रक्षिप्त पुरोडा- 
शादिकं हविरेव अमृतं, तदेव च देवानां भोजनम्‌ । पुराणादौ 

` |मन्दरमथितसमुद्रादमृतोत्पत्तिप्रतिपादनन्तु प्ररोचनामात्रमू । 

[ कोशः ] ‘digest सुधा! इत्यमरः । aag: सप्तजिह्ः 
सुजिह्वो हव्यवाहनः? इति वेजयन्ती । 

[ amago | सद्भिः मन्त्रजिह्वेषु यत्‌ हूयते aged नाम । शोभया 

i ' भूयते । 

[ भाषाटीका ] विद्वान्‌ लोग विधिपूर्वक जो हवि ( पुरोडाश आदि ) . 
अग्नि में हवन करते हैं वही अमृत है । “मन्दराचळरूपी दण्ड से-मॅथित 
समुद्र से अमृत निकला है? यह पुराणों में जो लिखा है वह तो केवल प्रशंसा 
( कथा ) मात्र है ॥ १०७॥ 

थात्रायाः प्रतिवन्धः कश्चि द्ढुस्तरस्तवास्तीत्याह- 

“सहिष्ये शतमागांसि Bate’ इति यत्त्वया | 
मतीक्ष्यं तत्मतीक्ष्यायै पितृष्वस्र मतिश्रुतम्‌ ॥१०८॥ 
[aden] सहिष्य इति । प्रतीक्ष्यायै-पूज्याये । ` पूज्य: 
| ्रतीक्ष्यः? इत्यमरः । पितृष्वस्थे --पितृभगिन्ये । “विभाषा स्वरसपत्यो? 
4 इति विकल्पादळुगभावः। 'मातृपितृभ्यां स्वाः इति षत्वम्‌ । ते तव सूनोः 
। शतमागांसि--अपराधान्‌ । आगोऽपराधो मन्तुर्चः - इत्यमरः ।? 
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२६२ ` शिशुपालवधम्‌ । [ २ teeta: | सगे 
सहिष्ये--सोढाहे । इति यच्चया प्रतिश्रुतं-प्रतिज्ञातं । तत्प्रतीक्ष्यं-- 
प्रतिपालनीयम्‌ | अन्यथा महादोषस्मरणादिति भावः ॥ १०८॥ . lea 
[ अन्वयः | प्रतीक्ष्याय पितृष्वस्र ते सूनोः शतं आगांसि | तयर 
सहिष्ये’ इति यच्वया प्रतिश्रुतम्‌ तत्‌ प्रतीक्ष्यम्‌ । . | कर 


[ विग्रहः ] प्रतीक्ष्यते इति प्रतीक्षया, तस्ये । 
[ S जिव. aN eee ये NN A N 
_ bat | प्रतीक्ष्याय = पूज्यायै । मान्याये। पिवृष्वस्रे= | थापि 
पितृभगिन्य । शिथुपालजनन्ये। सात्वत्ये तिच्तव । &नोःन्सुतस्य़ | । वन्त 
चैद्यस्य । शातसागासि = शतसद्भथकानपराधान्‌ । सहिष्ये- | aa 
सोढाहे । क्षमिष्ये’ । इति = इत्थं । यत्त = यद्धि वरदानम्‌ । बुद्धि 
प्रतिशत = त्वया दत्तस्‌ । प्रतिज्ञातम्‌ । तत्‌ = वरदानम्‌ + |च स 
FARMAN AAT AT | रक्षणीयम्‌ | लक्ष' 
X : 
[भात्राथः] भवता पूज्यतमायै झिशुपालजनन्ये सात्वत्ये 'तव 
SAT रातमपराधान्‌ सहिष्ये ' इति यत्मतिज्ञातन्तदपि भवता |( रुः 
परिपालनीयमेव सर्वथा । तन्नायमभियानस्यावसर:। अपरा | मनः 
धानां शतस्याऽद्याप्यपूरणात्‌ । 
[ कोशः ] आगोऽपराधो are इत्यमरः । .* पूज्यः प्रतीक्ष्यः ? उपत 
इत्यमरः । 
[ वाच्यप० ] `ते सूनोः शतमागांसि सहिष्ये’ इति स्वम्‌ प्रतिश्रतवान्‌ | कुरा! 
तदपि प्रतीक्षेथाः । a शस्त्र 
॥ [ भाषाटीका ] अपनी पूज्य पितृष्वसा ( “फूवा? 'भूवा? ) को आपने | तता 
यह AA a 
जो यह वचन दिया था कि--तिरे पुत्र शिशुपाल के सो १०० अपराध में | पता 
सहन करू गा--माफ कर दू'गा । ज्यादा नहीं? | चह वचन ( वरदान) । पित्त 
भा तो आपको पालना चाहिए॥ १०८ ॥ पत 


3 
सत्यमस्ति stad, कित्वस्योन्मत्तत्वादौ ह is 
त्यमस्ति प्रतिश्रुतं, किंत्वस्थोन्मत्तत्वादोदत्यात्तदापि जिहासितमत आह- | pF 


तीक्ष्णा नारुन्तुदा बुद्धि: कर्म a प्रतापवत्‌ । ae 


नोपतापि मनःसोष्म वागेका वाग्मिनः सतः ॥१०६॥ T 
- कम 
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- | र्गः ] अभिनवराजलश्ष्मी-सर्वङ्गपा-विराज्ितम्‌। २६३ 
[ सवक्षपा ] तीक्ष्णेति । सतः-सत्पुरुषस्य । वुद्ध स्तीक्षणा-नि- 


frat | “स्यादति विद्धी? स्यध्याहारः। एवमुत्तरत्रापि। तथाप्य रुस्तुदती- 
E [त्यरुन्तुदा शस्त्रवन्ममंच्छेदिनी न भवेत्‌। अहिंसयेव परं पीडयेदित्यर्थ: | 
` | कम-व्यापारः। प्रतापवत्तेजस्वि भयदं स्यात्‌, तथापि शान्तं स्यात्‌ । न 
ठु सिहादिवद्धिखं भवेदित्यर्थः | सनश्चिक्तं । स्रोष्म-अभिमानोष्णं स्यात्त- 
थापि उप तापयतीत्युपत्तापि | अग्न्यादिवत्परसन्तापि न स्यात्‌। वाग्मिनो 
वक्तुवोगेका-एकरूपा स्यात्‌ | वाग्मी सत्यमेव वदेदित्यर्थः | अतः सत्य- 
सन्धस्य प्रतिश्रतार्थहानिरनहेति भावः । अत्र प्रकृताया वाचोऽप्रकृतानां 
बुद्धिक्ममनसां च तुल्यधर्मादौपस्यावगमाद्दीपकालङ्कारः | 'प्रकृताप्रकृतानां 
च साम्ये ठु तुल्यधर्मतः | ओपम्यं गम्यते यत्र दीपकं तन्निगद्यते ॥? इति 
लक्षणात्‌ | बुद्धियादीनां शखादिव्यतिरेको व्यजते ॥ १०९ ॥ 

[ अन्वयः ] सतः बुद्धिस्तीचणा ( तथापि) अरुन्तुदा न 
( स्यात्‌ ) । कमं प्रतापवत्‌ ( भवेत्तथापि- ) शान्तं (स्यात्‌ )। 

नः सोष्म ( तथापि ) उपतापि न। वाग्मिनः वाग एका । 

[ Rag: ] अरुः तुदतीति अरुन्तुदा sam सहितं सोप्म। 
उपतापयतीति उपतापि । 

[ अर्थः ] सतः = सत्पुरुषत्य | बुद्धिः = मतिः। तीक्ष्णा = 
कुराम्रवन्निशिता । ' स्यादिति विद्धि !। ( तथापि- ) अरुन्तुदा= 
| शस्त्रवन्ममच्छेदिनी । न = नेव भवेत्‌ | कमे = व्यापारः | 
| प्रतापवत्‌ = तेजस्वि । प्रभाववत्‌। ( परन्तु— ) शान्तम = अपरो- 


पतापकम्‌। भवेत्‌ | नतु सिंहादिवत्करं स्यादित्यथः। मन 
चित्तम्‌ । सोष्म = अभिमानोष्णं | साभिमानं स्यात्‌ । (तथापि-) 


उपतापिज्अग्न्यादिवत्परसन्तापि | परदाहकम्‌ | परक्ळेशदम्‌ । 
| न = सैव भवेत्‌ | वाग्मिनः = वक्तुः | वाक = वाणी । एका = 
एकेब | एकरूपव | सत्यव । स्यादिति शेषः 

4 [ भावार्थः ] सतां बुद्धिस्तीद्ष्णापि न मर्मच्छेदिनी भवेत, 
| कर्म प्रतापवदपि झान्तम्‌ भवेत, मनः सोष्मापि नोपतापि । 
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TAMAS एकरूपैव भवेत्‌ । तद्भवतास्ववचनं पालनीयमेव | 


[ कोशः ] “वाचोयुक्तिपटुर्वाग्मी? इत्यमरः । ‘cared हन्मानसं मनः ) स 

इत्यमरः | | दि 
| 

47 


[ वाच्यप० ] aza तीक्ष्णया भूयते । कर्मणा शान्तेन भूयते | 
मनसा नोपतापिना भूयते | एकया वाचा भूयते | 
j [ भाषाटीका ] सज्जनों की बुद्धि तीखी पर दूसरे के मर्म को छेद (हानि) 
करनेताली नहीं होती है, उनका काम प्रतापी पर शान्त होता है, मन 
उन्नत अभिमानी पर दूसरे को सन्तक्ष करने वाला नहीं होता है। ओर 
(सजानों की) वाणी-एक ही होती है । वे कहे हुए से हटते नहीं ॥ १० ९॥ 
अशक्यश्च (अ ) काले चेद्यवध इत्याह-- 
agaaga तस्या5ह्वो भानुमानिव | 
समयावधिमप्राप्य नान्तायाऽलं भवानपि ॥११०॥ 

[ सवक्ृंपा ] स्वयमिति । किञ्च अहो भानुमानिव स्वयं कृतः 
प्रसादो$चुग्रहः, प्रकाशश्च यस्य तस्य चैद्यस्यान्ताय समयावधि नियत- „¦ 
कालावसानमप्राप्य भवानपि नालं--शक्तो न | तथा च ब्थापकी तिरिव | 
अन्यन्न किञ्चित्फलं स्यादिति भावः ॥ ११० ॥ 

[ अन्वयः ] ( किञ्च ) अहः भानुमान्‌ इव स्वयङ्कत- 
प्रसादस्य तस्य अन्ताय समयावधिम्‌ अप्राप्य भवानपि न अलम्‌ । 

[ विग्रह: ] स्वयङ्कृतः प्रसादो यस्य स स्वयङ्कृतप्रसाद्‌ः, तस्य-- 
क. 7 । समयस्य अवधि: समयावधि: 5 त a । 

अथः | ( किञ्च-अह्नः = दि f 

I l यस्य | अन्ताय = विनाझाय। 
अवसानाय च | समयावधि > नियतक्रालावसानम्‌ | निश्चितसम- 
यसमाप्तिम्‌ । अप्राप्य = अनासाद्य |. अलब्ध्या | भवानपि = 
SIHIN | नालं = न समर्थः । न शक्त: । . A 
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। [ भावाथः ] यथा सूर्योऽसमये स्वयङ्कतप्रकादस्यापि दिव- 
सस्याऽन्तं कत्त न शाक्तस्तथा भवानपि समयं कृत्वा Kan 
बिना तं चद्य हन्तु न समथः । तथाचेदानीं याने JUSTAN 


स्यात्‌ TUA किमपि न स्यात्‌ । E 


[ कोशः ] ` समयाः शपथाचारकालसिद्धान्तसंविदः ? इत्यमरः | 
| amago ] भवताऽपि नालं भयते । 


[ भाषाटीका ] जेसे दिन को स्वयं प्रकाशित करने वाला सूये भी उस 


दिन का अवसान विना अवधि आये नहीं कर सकता है, वेसे ही कथित 
अवधि की समाप्ति हुए विना उस चद्य को आप स्वय भी मार नहीं सकते। 


| अतः इस समय चढाइ करना व्यथं हैं ॥ ११०॥ 
तहि किमयमुपेक्ष्य एव, नत्याहः È 


कुत्वा कत्यविदस्तीथष्वन्तः प्रणिधयः पदम्‌ | 

| बिदाङकुँचन्तु महतस्तलं विद्वियदम्भस; ॥ १११ ॥ 

| [azn ] कृत्वेति । किन्तु--कृत्यविदः-कार्यज्ञा, विधिज्ञाइच | 

` अणिश्वीयन्ते इति प्रणिधयो -गूढचारिणः। प्रणिधिगूढपुरुष” इति हलायुधः। 

17 तरन्त्येमिरिति तीथीनि- मन्त्राद्यष्टादश स्थानानि, जलावताराश्च। योनौ 
जळावतारे च मन्त्राद्यष्टादशस्वपि | पुण्यक्षेत्रे तथा पात्रे तीर्थे स्यात्‌?इति हळा- 

युधः । तेष्व*्तः पदस्थानं, पादपरक्षेपं च, कृत्वा महतो --दुरवगाहस्य, => 
पृञ्यस्य च। विद्विषन्‌ झत्ररेवाम्भर्तस्य तल श प्रमाणमिति 


| | यावत्‌ । 'अधःस्वरूपयोरस्त्री तलम्‌? इत्यमरः | विदाङ कुवन्तु-विदन्ठ | 
| “विद ज्ञाने? लोट्‌ | 'विदाङ्कृवन्त्वित्यन्यतरस्याम्‌? इति विकल्पादाम्प्रत्यय- 


। निपातः । अम्भस इव शत्रोः कृततीर्थस्य सुप्रवेशत्वात्मागन्तः प्रविश्य 
परीक्ष्यइत्यर्थः | रिरिष्परम्परितरूपकस्‌ ॥ १११ ॥ «० 

[ araa: ] इत्यविदः प्रणिधयः diag अन्तः पदं कृत्वा 
सहतः विद्विषदम्भमः तलं विदाङ्कवे ततु । 

[ विग्रहः ] कृत्यं विदन्तीति कृव्यविदः । प्राणिधायन्त इति प्रणिधयः । 
बिद्विषनू एव अम्भः विद्टिषदम्भः, तस्य चिद्विपद्स्मसः | 


= शशश कंक ae RE On ae fo ३... 
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` [र्थः } (किन्तु सम्प्रति ) कृत्यविदः = कार्यविदः । 
कायकुशलाः । विधिज्ञाश्च । प्रशिधयः=गूढ चारिणः | तीर्थेषु= 
राज्ञा मन्त्रादयष्टादशस्थानेषु । ( जलपक्षे- ) जलावतारेषु च । 
अन्तःपर्च=स्थानम्‌ | प्रवेशम्‌ । जलपक्षे--पादप्रत्नेपन्च | कृत्वा 
विधाय । सद्दतःच्ढुरवगाहस्प | पवित्रस्य च । पूज्यस्य च । | 
विद्विषदम्भसः-्शात्रुरूपस्य । जलस्य । शत्रू रूपस्य जलाशयस्थेति 
तावत्‌ । तलनस्वरूपम्‌ । प्रमाणमिति यावत्‌ । विदाडु dege 
विदन्तु | जानन्तु | = 

[ भावार्थ: 1 अम्भस इव कृततीर्थस्य शात्रुपक्षस्य सुप्रवेश- | 
तया पूवमन्तः प्रविश्य गूढपुरुषाः शत्रोस्तच्वं विदन्हु नाम | | 

[ कोषः ] 'प्रणिविगूंडपुरुषः: इत्यमरः | | 
थष्टादशस्वपि । पुण्यक्षेत्रे तथा पात्त्रे तीर्थ स्य 


प RP इति हलायुधः । ‘epg: 
स्वरूपयोरस्त्री तलम्‌? इत्यमरः । i ५ 


i TTS Ona तळं बिदाङ्‌क्रियताम्‌ । 
[ greie ] जेसे चतुर लोग ( तीर्थ ) सीढ़ी आदि के द्वारा गंभीर- ई 
जलाशय म प्रवेश करके जलका थाह लेते हैं वैसे ही शत्र 


aA ~ | 
“योना जलावतारे च Aea | 
A 


> ही शत्रु के तोर्थो-(मन्त्र 
(9: ~ x `, A ` जे 
आदि १८ स्थान में) वेदा करक अभा हमारे गुप्तचर शत्र का पूरा-पूरा 
हाल-चाल जानें फिर आगे देखा जाएगा ॥ १११ ॥ i 
आवश्यकं चेतदित्याह--- 


अनुत्दत्पद्न्यासा सद्वृत्तिः सन्निबन्धना | 
| wa TAT भाति राजनीतिरपस्पशा ॥ ११२ ॥ 
al ESU 1 अलुदिति । उत्सुच-उच्छास्र: | नीतिशाखविरुद्ध: पद: | 
77000 पि स्वल्पव्यवहारां. रोऽपीति यावत्‌। स नास्ति यस्यांसा / 
AGATE AAT नीतिपूवंकसवंच्यवहारेत्यर्थः । अन्यत्रानुत्सुत्रपद- 1 


न्यासा । अबुत्सष्टसूत्राक्षरः इश्यपसङ्काननेरपेक्ष्ये रे 
जुत्सष्टसूत्राक्षर इष्युपसद्धर्‍्याननरपेक्ष्येण सूत्राक्षरेरेव सर्वार्थप्रति- 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


SM #ख।#॥# 


RN 


1 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सर्गः ] अभिनवराजलक्ष्मी-सवंङ्कपा-विराजितम्‌। २६७. 


पादका न्यासी व्रात्तिव्याख्यानग्रन्थविशेषों .यस्यां सा तथोक्ता |. तथा-— 
सता. यथाथ कल्पनया शोभना, वृत्तिश्च त्यामात्यादीनामाजीविका यस्यां सा 
agfa: | अन्यत्र सती वृत्ति --काशिकाख्यसूत्रव्याख्यानग्रन्थविशेषो 
यस्यां सा । 'वृत्तिप्रन्थज्ीवनयो;' इति वेजयन्ती । सन्ति निबन्धनान्य-- 
बुजीव्यादीनां क्रियावसानेपु दत्तानि, गोहिरण्यादिशाश्व तपारितोपिकदानानि 
यस्याँ सा । cag दत्त्वा भूमिनिवन्धं चेःत्येतद्वचनव्याख्याने मिताक्षरायां 
दर्व्यम्‌ | अन्यत्र--सन्निवन्धनं--भाप्यग्रन्थो यस्यां सा | एवम्भूतापि 
राजनीतिः Usa: | अपगतः स्पशः चारो यस्याः साऽपस्पशा चेत्‌ !- 
“यथार्थवर्णो मर्मज्ञ: स्पशो हरक उच्यते? इति हलायुधः | अन्यत्र-अविद्यमानः 
पस्पशः शास्त्रारम्भसमर्थक उपोद्वातसन्दर्भग्रन्थो यस्याः सा AJET | 
इङ्द्‌ विद्या--व्याकरणविद्येव | नो भाति--न शोभते | तस्माच्चरप्रेपणमाव- 
AHH, तद्रहितस्य राज्ञो ऽन्धप्रायत्वादिति भावः | अत्रापस्पशेत्यत्र जतुकाए- 
वच्छव्दयोरेव शिष्टत्वाच्छव्दश्चेषः । act: सन्नि बन्धनेत्यत्रैकबृन्ता- 
चळस्विफलट्वयव दर्थःछेषः | अनुत्सूत्रपदन्यासेत्यत्र तूभयसम्भवादुभयश्वेषः | 
शब्दविद्येवेति पूर्णोपमा व्यक्तेव । तयोः सापेक्षत्वात्सङ्गरः ॥ ११२॥ 
[ अन्वयः ] अनुत्सूत्रपदन्यासा agit: सन्निबन्धना राज- 

नातिः AIA झाव्दांवद्या इव नो भात | 


[ विग्रहः ] gangara: उत्सूत्रः, न उत्सूत्र अनुत्सूत्रः, अनुत्सूत्र 
पदानां न्यासो यस्यां सा अनुत्सूत्रपदन्यासा । अन्यत्र--सूत्राण्युक्कान्तानि 
उत्सू त्राणि, न उत्सूत्राणि अनुत्सूत्राणि, तानि पदानि यस्मिन्‌ स अनुत्सूत्रपद 
अनुत्सूत्रपदो न्यासो यस्यां सा-इति विग्रहः। सती वृत्तियंस्यां सा सद्वत्तिः। सत्‌ 


Maat यस्या सा सान्नबन्धना | राजञा तीतिः राजनातः | अपरातः स्पशो 
यस्यां सा अप-स्पशा | अन्यत्र अविद्यमानः पस्पशो यस्यां सा अ-पस्पशा । 
[ अर्थः ] अचुत्सूचपदन्यासा = नीतिशास्त्रविरुद्धस्वल्पतम- 
ब्यवहारशून्या | नीतिसूत्रविरुद्धपादप्नक्षेपरहिता । नीति- 
पू्कसकलव्यवहारशोभिता । ( शब्दविद्यापच्चे- ) Aaa 
पदन्यासा = अनुत्सृष्टसूचाक्षर -- न्यास्ताख्य-व्याख्यार्नावराषा- 
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२६८ शिशुपालवधम्‌ । [ २ द्वितीय <~ ह 
qi 

प्व हिता । सूत्रारथप्रतिपादनपरवृत्तिठ्याख्य़ान भूतन्यासालङक्ता । 

agia: = यथोचितव्यवहारा । श्॒त्यादेयंथायोग्यवि रिष्ट जी विक्ो- 

gan (शब्दविद्या पक्षे)-सद्वुत्ति: = शोभनवृत्तिप्रन्थपरिमरिडता । 

काशिकादिशोभनवृत्तिसहिता । कुण्या दिरचितप्राचीनवृत्त्याख्यव्या- 

'ख्यानोपेता वा । सन्निबन्धनाऱ्ृत्युदेय शोभनस्थिर हिरण्यभूम्यादि- 

पारितोषिकमनोहरा | अन्यत्र शोभन ('निवन्ध') मह्दाभाष्यप्रका, | स्वः 


शिता। (एवं भृतापि) राजनीतिः-न पनी तिः । राजवृत्तिः । राजव्यव | ° 
ER अपस्पशा=्चाररहिता। गूढपुरुषविकला | (शाब्दविद्यापक्षे- | 5 
अपस्पशा = अविद्यमानपस्पशा । परपशाहिकरहिता । (ge / °` 
uses उपाद्वातसन्दरभग्रन्थः प्रथमाध्यायीय प्रथमाहिकरूपः क 
TEI see पस्पशाह्विक' इति चोच्यते |) नो भाति = न | डे 
MHI । अतो गुपदूतप्रेषणमावश्यकमन्यथा राज्ञो z 
भ यकमन्यथा USEITA: ५ 
त्वादित्याशयः | १ pee 
: ih ae 1 तत्सम्प्रति चारप्रेषणेन शत्रणां wats | पः 
चान्त आदी ज्ञातव्यः, चारप्रेषणं वि इ 
द री इ ण विना च राज्ञोऽन्धप्रायत्व- 
सित्याशयः | W 
कोशः ] afasia इति वैजयर ; £ 
l ] ats ।वनयो:” इति वैजयन्ती । 'यथार्थवर्णो मर्मज्ञः 
स्पश हरक उच्यते? इति हलायुधः | uh 
5 Hae 1 अचुत्सूत्रपदन्यासया aal सन्निबन्धयाऽपि राज- 
नात्या अपस्पशया शब्दविद्यया इव नो भायते । छ.” 
k [ भाषाटीका 1 नौविशात्रानुसारी मार्ग से बाहर एक पेर भी जिसमें के 
नहा रखा जाता हो, ओर अत्यो के समें अच्छी रनोकरी व जीवि = 
अवन्ध हो aS य भि शीर नोकरी ब जीविका का 
EER राक छिए अच्छे इनास का जिसमें प्रबन्ध y 


५ शो रि. लि FP oy è € पुलिस के उसी Se दद | ह 
Bier जित नहीं होती है, जैसे सूत्रार्थप्रदिपादक न्यास झन eae : है uw 
E स निवन्ध व महाभाष्य से शोभित भी व्याकरणशास्र पस्पशाह्निक ८ गै दे 
(महाभाष्य के प्रथमाध्याय १ आहिक) के बिना शो X 

) SN 


गोभित नहीं होता 
हीं होता ॥११२॥ Šk 
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at: ] अभिनवराजलद्षमी-सवोङ्कपा-विराज्ञितम्‌। २६६ ˆ 


न केवलं चारमुखेन वृत्तान्तज्ञानम्‌, अपि तूपजापश्च कतव्य इत्याह--- 
ञ्रज्ञातदापदापश्षरूद्द्ष्याभयवतनः | 
मेद्याःशत्रोरमिव्यक्तिशासनःसामवायिकाः ॥ ११३ ॥ 


[ सवंङ्गपा ] अज्ञातेति। कित्राज्ञातदोपैः परेरज्ञातस्वकमंभिर्दापज्ञे 


स्वयं परममज्ञेः। अभिठ्यक्ता्नि भेद्यस्याग्रे प्रकटितानि MAA IZAT- 
aman कूटलिखितानि येपां तः । उभयवेतने रुभयत्र भेद्ये | 


स्वामिनि च वेतनं भ्वतियंषां तेरुभयजीविकाग्राहिभिः। भेद्यचनगरवास्तव्यश्चरे- 
रित्यर्थः | “श्तयो भर्म वेतनम्‌? इत्यमरः । शत्रोः--सम्ब्न्धिनः | समवःय ` 
समवयन्तीति सामवायिकाः --सङ्घमुख्याः सचिवादयः | 'समवायान्सम- 
afe इति ठक्‌ । उदू दूष्य ~ द्विपामेते दत्तहस्ता अस्माभिरेषा लिखितान्येव 
गृहीतानी'त्युच्चेदू पयित्वा | भेद्या:--विघद्दनीया: ॥ ११३ ॥ 

[ अन्वयः ] अज्ञातदोषेः दोषज्ञः अभिव्यरक्तशासनेः उभय 
वेतनेः शत्रोः सामवायिक्राः उद्दृष्य भेद्याः । 

[ विग्रहः ] न ज्ञातः अज्ञातः, अज्ञातो दोषो येषां ते अज्ञातदो पास्तैः- 
अज्ञातदोपेः । दोषं जानन्तीति दोपज्ञास्तैः | उभयत्र वेतनं येषान्ते उभय- 
वेतनाः, तेः--उभयवेतनैः | अभिव्यक्तानि शासनानि यैस्ते--अभिव्यक्त- 
झासनाः, तेः--अभिब्यक्तशासनः | 

[ अर्थः ] ( किञ्च) अज्ञातदोपैः = परैरज्ञातस्वदोपेः | वहिः- 
प्रकटितस्वशुद्धव्यवहारेः । ( स्वयन्तु ) दोषज्ञेः = परदोषविद्भिः । 
परममज्ञः | आभव्यक्तशासन: = प्रकर्टितभद्यराजामात्याद्याव 
शआाससूचकतत्ऊूंटलेखादाभ उभयवंतनः = शत्रपक्तात्मपक्ता 
भयपक्षबेतनम्राहिभिः । भेद्यरा जनगरवास्तव्येश्वरेरित्यथे 
शत्रोः = शत्रुसस्बान्धतः | सामवायिक्रा = मुख्याः | ABI 
WAT अमात्यादय | उदूदुष्य़ उच्चे दू षायत्वा | शत्रपर्खामालता 
इभे सचिवाः इत्येवं कूट ( मिथ्या ) लेखादिभिदू षयित्वा | 


Yar: = झात्रपत्षाद्विवटनीयाः | प्रथक्करणीयाः | 
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* २७० शिद्युपालवधम्‌ | [ २ Bata: 


[ भावाथः ] मेद्राजपुरीवास्तव्येरुपपुरुपेः sada, 
भचराजाउमात्यादपु दाषान्क्रल्पायत्वा परस्परं तेपु भेदः का 

[ कोशः ] “तयो भर्म वेतनम्‌? इत्यमरः | 

[ बाच्यप० ] अज्ञातदोषा दोपज्ञाः उभयवेतना आभव्यक्तशासना 
-शत्रोः सामवायिकान्‌ उददूष्य भेदयेयुः | 

[ भाषाटीका ] जिनके दोषों को कोई नहीं जानता हो, पर वे सबके 
दोषा को जानते हा ऐसे शत्र के नगर में रहनेवाले दोनों ओर मिले हुए 
अपने THR के द्वारा झूठी चिट्ठी-पत्री आदि बनाकर राजा और उसके 
मन्त्रयां म अविश्वास पदा कराके शत्रु पक्ष में फूट डाळ देनी चाहिए ॥११३॥ 


SPAI कतार; KATANA | 


राजन्यकान्युपायज्ञ रेकार्थानि BEAT ॥ ११४ ॥ 

[ सर्वक्षषा ] उपेयिवांसीति । किञ्च-उपायज्ञेः --कार्यसाधन- 
कशल: । तव चरन्तीति चरगूडचारिभिः | पचाद्यच । एकाथीनि.-- त्वया 
सहेकप्रयोजनानि । राजन्यानां समूहा राजन्यकानि । 'गोत्रोक्षो-? 
Ranga बुञ्‌ । अजातशत्रोरिमाम्‌-अजातशात्रवीं युरी मिन्द्रप्रस्थ- 
SAIN प्राप्नुवन्ति । “उपेयिवांन्‌--› इत्यादिना कसुप्रत्ययान्तो 
निपातः। कतोरः--करिष्यन्ते । ga: कर्मणि लुट । इन्द्रमस्थेऽस्माकं 

स्काय भविष्यति, तदध्वरयात्रा्याजेन सन्न रारान्तव्य’मिति गूढं सन्दिइ्य 
तत्र सव मेलयितव्यः इत्यर्थः ॥ ११४ ॥ 


[ अन्वयः ] उपायज्ञः तव चरः एकाथानि राजन्यकानि 


आजातशात्रवी पुरीम्‌ उपेयिवांसि कतीरः | . 
[ विग्रहः ] उपायं जानन्तीति उपायज्ञाः, ते:--उपायंज्ञे: । एक: अर्थो 


AA तान | अजातशत्रोरियस्‌ आजातशात्रवी ताम्‌--आजातशात्रवीम्‌ | 
[ अथः] (Ra) उपायज्ञो; = कायसाधनक्कुशलः t 


तन = भवतः। चरः = Tea । एकाथोति = त्वया सहेक- 


'प्रयोज्ननानि | अस्मत्पक्ष्याणि । राजन्यकानि = राजन्यसमूहाः | 
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- | इत्रियसमूहाः । झ्ााजातशात्रवीं = युधिप्ठिरसम्बन्धिनीमू । 
| (पुरी = नगरीम्‌ | हृश्तिनापुरम्‌ । इन्द्रप्रस्थम्‌ । उपेयिवांसि = 
| Í प्राप्नुवन्ति | कत्तोरः = करिष्यन्ते | 
2 [भावार्थः ] एवं शत्र पक्षे भेदं कारयित्वा अत्मद्गूढ पुरुषा 
>स्मत्पक्षवरत्तिनां राज्ञा चत्र्त्रयाणाञ्च समूहानिन्दरपस्थे प्राप- 
ग्रिष्यन्ति | अश्मद्दूतप्रेरिता अस्मत्रक्षवत्तिनः सर्वे राजान 
MR 
argued (दिल्ली नगरे) समेष्यन्तीति ANAT | 
[ कोशः ] “मूर्धाभिषिक्तो राजन्यो ares: क्षत्त्रियो विराट? इत्यमरः। 
“ग्रथारहवर्णः प्रणिधिरपसर्प श्वरः स्पशः? इत्यमरः | 
[ amago ] उपायज्ञाः तव aa राजन्यजानि पुरीन्‌ उपे- 
यिवाँसि कर्तारः | 
[ भाषाटीका ] उपाय'जानने वाले कुशल zai द्वारा सभी अपने 
पक्षपाती राजाओं को गुप्त रीति से इन्द्रप्रस्थ ( युविष्टिर के नगर वर्तमान 
दिल्ली ) में इकट्ठा कराना चाहिए॥ ११४ Ul ० 
ननु “तत्राब्वरकमेणि को युद्धावकाश! इत्याशङ्कय Tat महत्कलह- 


i 


२७ 


बीजं सम्पादयति-- 
सविशेष सुते पाण्डोर्भक्ति भबति तन्वति | 
वैरायितारस्तरलाः स्वयं मत्सरिणः परे ॥ ११५॥ 
[aien ] सविशेषमिति । पाण्डोः सुते युधिष्डिरे भवति 
gà त्वयि aft यथा तथा भक्ति तन्वति सति तरल्लाश्चपला 
मत्सरिणो goad परे स्वयमेव बेरायितारो-बैर कर्तारः । 
| “शब्दवेरकलह--? इत्यादिना क्यङ्‌ | ततः कतरि z ॥ १ a 
श. [ अन्वयः ] पाण्डोः सुते भवति सविशेष॑ भक्ति, तन्वति 
धे सति ) तरलाः मत्सरिणः परे स्वयं JURAT: । 
a [ विग्रहः ] वैरं कर्तारः --वैरायितारः | 


[ अर्थः] पाण्डोः सुते = युधिष्ठिरे । भवति 
oe In Public Domain. Gurukul Kangri Colleétion, Haridwar 


SN ee 


7 Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२७२ शिशुपालवधम्‌ | [ २ द्वितीयः~ 


पूज्ये त्वयि । सविशेषं = समधिकं यथा स्यात्तथा । भक्ति = \ 
शरद्धां, सस्कारमबुरागञ्च | तन्वति = विस्तारयति सति । तरलाः= / 


हः. चपलाः। चञ्चलवृत्तयः । मत्सरिणः = द्वेपवन्तः | परोस्कपो5.,] | ` 
हेष्णवः । = चेद्यप्रपुखाः QAT: वयं = स्वयमेव | : 

सद्दिष्णवः। परे चद्परहुखाः शत्रवः | स्वयं = स्वयमेव! ; 

आत्मनव । वरायतारः = वरं कत्तारः | उपद्रवं करिष्यन्ति।1 1 छ 


[ भावार्थः ] भवतां सत्कारमसहमानश्चेद्रश्व॒ तत्रोपडव- 
मवश्यं करिष्यति । | 
पा [ कोशः ] 'मत्सरो न्यशूमद्वेषे? इत्यमरः । 'वेरं विरोधो विद्वेषः? ga- | 5 
मरः। “चञ्चल तरलं चैव पारिप्लवपरिङवे’ इत्यमरः | i 


वाच्यप ` ` ~ A à E 
[ चाच्यप० | पाण्डोः सुते भक्तिं तन्वति सति तरलैः मत्सरिभिः परेः 
स्वय व रायितार भूयेत | 4 


j [भाषाटीका] इन्द्रप्रस्थ-दिल्ली-में यज्ञमे युधिष्टिर जब आप की विशेष पूजा |£ 
करेगा तब frame आदि आपके वेरी लोग अवश्य उपद्रव करेंगे ॥११५॥ 
~ ७. MA Aa ` ` 
किं तेऽपि सवे वेरायिप्यन्ते ?, नेत्याह-- 


य इहात्मविदो विपक्षमध्ये | 
सह संद्वयुजोऽपि भूमुज; स्युः l í 
बलिपुष्टकुलादिवान्यपुष्टे' 


AS च्छ 

`. एथगस्मादाचरेण भाविता तेः ॥ ११६॥ 
= man | य इति । इह विपक्षमध्ये शत्रुमध्ये सह संवृद्धि- | 
यु = चेद्येन सहेश्वर्य गता आपि | “सत्सूद्रिष? 'इत्यादिना क्विप । ये 
as es आत्मबिदः स्वाभिजनवेदिनः स्यु :। यद्वा स्वात्मरूपवेदिनः | 
SERN भः Tage हुलात्काककुलात्‌ । 'काके तु करटारिप्टबलिपष्ट- ^ 

= ‘9 ns ks al ` ~> 
न ट l अन्यपुष्ट :-परभतेरिवाचिरेण सद्यो ऽस्मा द्वि पक्ष। गीतः 
a ग  इ्यत्रान्यशब्दस्थार्थपरत्वास्प्थगादिप्रयोगेऽपि . 
। शथग्भाविता--एथग्भविष्यते | भावे gz) चिण्वदिटि वृद्धिः | 


तेष्वपि केचिदर्माभि = त्य ह 
। उरमाभः सङ्गच्छन्त इत्यरथः | ओपच्छन्दसिक वृत्तम्‌ ॥११६॥ 


> ह sen I 
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“सर्गः ] अभिनबराजलष्मी-सर्वङ्कपा-विराजितम्‌ । २७३ 


l 


ह [ अन्वयः इह विपक्षमध्ये सहसंबृद्धियुजः अपि ये भूभुजः 
j आत्मविदः स्युः तेः वलिपुष्टकुलादन्यपुष्टेरिव अस्मात्‌ अचिरेण 
1 प्रथरभाविता । 
| [ विग्रहः ] आत्मानं विदन्तीति araa: । विपक्षाणां मध्यं 
D | विपक्षमध्यं, तस्मिन्‌ विपक्षमध्ये । बलिपुष्टाना कुं वरिष्ट कुल, 
| तस्मात्‌ | सह संबद्धा युज्यन्ते इति सहसंृ द्वियुजः | 
[ai ] ये-ये वे । इह=अस्मिन्‌ । विपक्षमध्ये>शत्रमध्ये | 
 सहसबृद्धियुजो5पिच्चैयेन सहेव "Wat अपि । आदित एव 
चेशानुगता अपि। सम्प्रति स्तात्मविद्‌ः = स्वाभिजनवेदिनः | 
` | स्वपक्षवेदिनः | स्वस्वरूपवेदिनिश्च । भुमुज्ञः=राज्ञानः | = 
' भवेयुः। तैः-भूमुग्भि: । नृपैः। वलिपुष्टङुलात्‌त्काककुलात्‌। अन्यपुष्टो- 
रिव > परञ्चतैरिव । कोकिलेरिव | अचिरेणन्सद्य: । अस्मातूर्‌ 
विपक्षमध्यात्‌ । प्रथरभाविता-प्रथर्भविष्यते | 
| [ भावार्थः ] तदैवं प्रवृत्त व्यतिकरे Ta सह प्रबद्धा अपि 


~ 
2० 


केचन भूभुजः स्वस्वरूपं विदित्वा (sage पुष्टा अपि . 


4 Cad: काककुलादिव ) राजुमध्यासथग्भूत्वाऽस्मतपक्षमेवाश्र- 
l GE 

[ कोशः ] काके तु करटारिष्टबलिपुष्टसक्रअजञा:" इत्यमरः । 'वनप्रियः 

POIT: कोकिलः पिक इत्यपि? इत्यमरः | 

| [ वाच्यप० ] येः इह सह संबृद्धियुग्मिरपि qaga: wai ते 

|छिषुष्टकुलात्‌ अन्यपुष्टा इव अस्मात्‌ अचिरेण प्रथग्मवितार: । 

| [ भोपाटीका ] जो राजा अपने सच्चे रूप और कुछ को नहीं समझने से 

भी तक शत्रका ( चैद्यका ) साथ देते आए हैं वे भी अपने स्वरूप को f 

नकर हमारे पक्ष में उसी प्रकार आजायंगे जैसे कोवों के साथ रहकर । 

। i भौ कोकिळ ( कोयल ) ज्ञान होते ही कोवो को छोड़कर अपने 


हट में मिल जाता हे॥ ११ ६॥ 
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© A z: 
सहजचापलदोपसपुद्ध AR AR | 
तव दुरासदवीर्यविभावसो शलभतां TAM ATES TU 


[ aigu ] सहजेति । सहजं स्वाभाविक चापलं giia ; 
अनवस्थितत्वं च । “चपलः पारदे शीघ्रे ढुविनीतेऽनवस्थिते’ ast mee i 
ada दोषेण समुद्धतो रस्त: पक्षः-सहायो, ma आ पाइवंगरतसा a 
सहायवलभित्तिपु' इति वैजयन्ती । चलितोऽस्थिरो दुबल 
यस्य सः। असुहृदूगणः शत्रुवर्गस्तव ढुरासदवीर्यविभावसी लक. i | 
तेजोवही । वीर्यं Be प्रभावे च तेजःसामथ्येयोरपि” पुरवा! ee ie 
इति बिइवामरो । हलभतां-पतङ्गत्वम्‌। “समो पतङ्गशळभो' ZART | Ti ॥ 
तल । लभतां--गच्छतु | रूपकालक्लारः | द्रुतविछम्बित वृत्तस ng १७॥ 

् [ अन्वयः ] सहजचापलदोषसमुद्धतः चलितढुवलपक्षा |. 
परिग्रहः असुद्ृदगणः तव दुरासदवीयावभावसा JANTA f 
'लमताम्‌ | दी re 

[विग्रहः] चपलस्यै भावः चापलम्‌, सहज Mba: F १४] 
दोपः, तेन समझुछतः--सहंजचा हजचापलदोपसमुद्धतः LEEREN e | 
दुबेलपक्षः, तस्व TE दुबेळपक्षपरिग्रहः, Rr. | 


iS 


सः चलितदुर्वपक्षपरिम्रहः | दुरासदं च ag aa 
ag: तस्मिन-दुरासदवीर्यविभावसो | शभस्य भावः, ASNT, SHES 4 
[ अर्थः ] सहजचापलदोपसपुद्धतः = सह जद क g 
Sa: । स्वाभाविकचाब्चल्यदीषटमः | ( शलभपचे-) A a 
'लवस्थितत्वदोषप्रेरितः । चलितदुबेलपत्षपरिग्रहः = विरह ॥ 
टुबंलसहायकवर्गः | अस्थिरभिन्नसद्दायकराजलोकः PK aS 
भपक्षे-- ) विशीर्णदुबेलगरुद्भागः । च.टितपक्षबलः उस h 
दूगणः = शत्रू वर्ग: । तव = भवतः। दुरासदवी्यविभावरू '' 
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